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भूमिका 


आजकल अध्यापकों, विद्याथियों ओर नवयुवकों की रुचि 
काव्य-रचना की ओर अग्नसर हो रही है। उन्हे पा पंग पर 
ऐसी पुस्तकों के पढ़ने की इच्छा होती है. जिसमें छुंदशासरुत्र- 
सम्बन्धी, नियमों, उपनियमों तथा उपयोगी विचारों का समा- 
वेश हो और जिसके पढ़ने से उन्हे पिंगल-सम्बन्धी आवश्यक 
ज्ञान हो जाय | इसी विचार को सामने रख कर इस पुस्तक 
की रचना की गई है। प्रस्तुत पुस्तक तीन अंशों में विभक्त है। 
प्रथम अंश में काव्य-रचना के प्रेमियों को प्रारंस्मिक ज्ञानकारी 
के लिए यति, लघु-गुरु, गण, शुभाशुभ अच्चर, तुक, भाषा, 
भाव, रस, गुण, दोष, शब्द-योजना, उपमा, ओर नखशिख, 
आदि विषयों पर उपयोगी बाते लिखी गई हैं। नये कवियों 
के लिए कुछ आदेशात्मक बातें भी लिखी गई हैं। दूसरे अंश 
में प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मात्रिक ओर वर्णिक छुंदों के लक्षण और प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध हिन्दी के कवियों द्वारा लिखे हुए उदाहरण दिये गये 
हैं। तीसरे अंश में प्रस्तार सम्बन्धी आवश्यक बातों का उल्लेख 
किया गया है। यद अंश स्वर्गीय बाबू देवीप्रसाद “पूर्ण! का 
लिखा हुआ है। यह अंश पहले 'रखिक मित्र” में प्रकाशित हो 

चुका है। 
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इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिता पर काफ़ी ध्यान रखा 
गया है । हिन्दी में पिंगल सम्बन्धी ओर भी पुस्तक हैं। उनमें 
वावू जगन्नाथप्रसादज्ञी भाव! का छिंदप्रभाकर! सर्वेत्तिम 
है। परन्तु वह बड़ा और विस्तृत इतना है कि प्रायः विद्यार्थी 
डलसे आसानी से छुंद सम्बन्धी बाते समझ कर लाभ नहीं 
उठा सकते | यदि विद्याथियों ओर नवलिख पतच्च-रचयिताओं 
को इस पुस्तक से कुछ भी लाभ पहुँचा ओर उनकी छुंद 
सम्बन्धी जानकारी की वृद्धि हुई तो हम अपने परिश्रम को 
सफल समझे | 


प्रथाग | न मन न 
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पिंगल-प्रबोध 


2 डाशकपशपता- 





लंद ओर पिंगल 


वेदों के छुः अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
ओर छुन्द माने गये हैं। इनमें छुन्द सब से प्रधान माना गया 
है । इस छंदशाख के लिखने वाले पिंगल्ाचाय्य नाप्रक एक 
मुनि थे । क्योंकि पिंगल्न-सूत्र-तृत्ति लिखने वाले हलायुथ ने 
लिखा है कि “वेदानां प्रथमांगस्य कंवीनां नयनस्य थे, पिंगला- 
चाय सूत्रस्य, मयावृत्तिविधास्यते”, अर्थात्‌ मैं वेदों के 
प्रधान अंग ओर कवियों के नेत्र रूपी पिंगलाचाय्य कृत छुंद- 
सूत्र की वृत्ति बनाता हूँ। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि छुंदः- 
शास्त्र के जानने ओर उसे समझने की विशेष आवश्यकता है । 

'छुंद! नाम “छुदि' ( आच्छादने ) धातु से बना है । 
वेदों में ऐसा कहा गयां है कि पूर्वकाल में आदित्य आदि 
देवताओं ने खुत्यु के भय से सयभीत होकर गायत्री आदि 
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मंत्रों के द्वारा अपने-अपने शरीर को ढक रखा था। उसी 
समय से इन्हीं मंत्रों को छुंद! कहने लगे। प्राचीन-काल के 
संस्कृत के ग्रन्थ सभी छुंदोबद्ध है| छुंदों का याद्‌ रखना सरल 
है। इसीलिए इसका प्रचार भी अच्छा हुआ | गद्य का प्रचार 
पहले तो था ही नहीं । ऐसा जान पड़ता है कि प्राचोनकाल 
में लोग पद्मों में ही वातचीत भी करते थे, क्योंकि उन दिनों 
के लिखे हुए वेद, शाख्र, उपतिषद्‌ु ओर महाकाव्य सब छुंदो- 
बद्ध हैं। इसी लिए इसका अस्तित्व पूर्णरूप से स्थिर हो गया। 
हिन्दी में आज उसी सिद्धान्त पर काव्य-रचना हो रही है। 


पद्य क्या है ! 


हिन्दी भाषा में वाक्यों की रचना दो प्रकार से की जाती 
है। एक का नाम है गद्य ओर दूसरे का पद्य । गद्य उस रचना 
को कहते हैं जिसमें विराम, अरे विराम, व्याकरण आदि के 
नियमों का पालन तो किया जाता हो ; परन्तु गति, प्रवाह, ऋम 
का कोई नियमित नियम उसके लिए आवश्यक न हो । 
तात्पय यह है कि आजकल मोखिक रूप से लोग जो बात 
बोलते हैं यदि उसी को लिख लिया जाय तो वही गद्य कहलाता 
है। पद्य उस रचना को कहते हैं जिसमें विराम, अर्झ विराम, 
व्याकरण आदि के नियम श्रधिक आवश्यक नहीं समझे जाते; 
परन्तु यति, गति, प्रवाह, मात्रा, वर्ण, तुक़ान्त, के नियमों का 
पालन करना श्रत्यन्त आ्रावश्यक होता है। श्र्थात्‌ मात्रा या 
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अक्षर के नियमों द्वारा ज्ञो पद-योजना की ज्ञाती है उसे पद्च 
कहते हैं। पद्य की रखना करने में व्याकरण के नियमों को 
शुद्ध रूप से पालन यदि न किया ज्ञाय तो वह दोष नहीं 


समझा जाता । परन्तु गद्य में यदि ऐसा न किया जाय तो वह 
दोषयुक्त माना जाता है। 


पद्य-गद्य का भेद 


पच्च ओर गद्य में अनेक भेद होते हैं। पढ़ने वाले इसे भली 
भाँति समझ सकते हैं। पद्य का सम्बन्ध संगीत से होता है 
ओर गद्य का नहीं। पद में बहुत थोड़े से शब्दों में अधिक 
बात कही ज्ञा सकती हैं ओर गद्य में अधिक शब्दों के प्रथोग 
द्वारा मुख्य विषय समझ में आता है । पद्य पढ़ने में खुलस ओर 
हृदय में आनंद पैदा करनेवाला होता है परन्तु गद्य में यह गुण 
नहीं है | पद्य में एक प्रकार का तुकानत ओर क्रम होता है जो 
प्राणिमात्र को प्रिय लगता है और गय्य में ऐसा नहीं | पद्च 
जल्दी कंठस्थ हो जाता है और गद्य नहीं | पद्य के ढारा समाज्ञ- 
सुधार, लोक, कल्याण, वीरभाव का प्रचार आखानी हो सकता 
है, परन्तु गद्य द्वारा कठिनाई से होता है। 


अक्षर ओर मात्रा 


अक्षर दो प्रकार के होते हैं, दीघं और हस्व । दीघें को 
गुरु और हस्व को लघु भी कहते हैं। 
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अत्तर्य के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसका नाम 
मात्रा है । 

छ्थ श्रवर जैले--अ, इ, उ, एन, क, ल, लि, स, ह आदि में 

रे * ९ जज ९" 

एफ मा की गणना होगी। दीघ अक्षर जेसे आ, ई , ऊ, 
ऐ, ओ, श्री, अं, का, ला, ली, पू आदि में दो मात्राओं की 
गणला होगी । इसका कारण यह है कि किसी भी हलव अक्षर 
का ज्व उम्म उच्चारण करते हैं तव उसमें कम समय लगता है । 
दीप एच के उच्चारण में हस्व की अपेक्षा अधिक लगता 
है । इलीलिए हल्व अद्ारों में एक ओर दीघ अतक्तरों में 


कक 


दो सात्राय पिंगल के आचास्यों ने मानी हैं । 


उद्यहृप्ण-राजा अभी ठहरा है। इस वाक्य में रा? जा! 
ज्ी' ओर श/ है! अक्षर दीधघ हैं । इनके उच्चारण करने में 
समय गग्रपिक खच होता है । हस्व अक्षर अ' '5' ओर “ह' के 
उच्चारण भे समय कम लगता है। राजा! शब्द में दो अक्षर 
हैं, ओर दोनों दीघ हैं । इसलिए इस शब्द में चार मात्राये 
हुई ॥ अ्रश्नोः शब्द में पहला अक्षर हस्व ओर दूसरा दीघ है। 
इसल्तिए इसमें तीन मात्राओं की गिनती होगी। “ठहरा” शब्द 
में तीन आत्वर हैं | पहला-दूसरा अक्तर हस्व है और तीखरा 
दीघ, इ्हिय इसमें चार मात्राय हुई । 


घाव पच्य-रचना में अनुस्वार ओर विस की दो मात्राये 
प्नी हैं। है पक गौर तर 
मानी जाली हें। जैले--'शंकर' 'रह्ः और तरंग” शब्द लीजिए | 
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शंकर' शब्द में तीन अक्षर हैं। श' के ऊपर चूँकि अन्॒ुस्वार 
लगा है इललिए इलमें दो मात्राय मानी ज्ञायंगी ओर 'क' २! 
अत्लर हस्व हैं, इसलिए प्रत्येक में एक-एक मात्रा मानी 
जायगी। इस प्रकार इस शहद में चार मात्राय हुई। इसी 
प्रकार रंग” शब्द में तोन और तप” शब्द में चार मात्राओं 
की गणना होगी । 

जिस अत्तर के ऊपर चनद्वविन्‍न्दु होगा, पिंगल-शास्र के 
अनुसार उसमे एक ही मात्रा की गणना होगी। जेले फेसना', 
चाँदनी' ओर बाँचना' शब्द को लीजिए। 'फ' अक्षर के ऊपर 
यद्यपि चन्द्रविन्‍न्दु है, परन्तु यह हस्व ही माना ज्ञायगा। सख' 
अक्तर हुस्व है इसलिण इसमें एक मात्रा और "ना' दीघ है 
इसलिए इसमें दो मात्रा मानी जायेगी, अर्थात्‌ , फैंसना, शब्द्‌ 
में कुल चार मात्राय हुई । 

पिंगल के आचारय्यों के मतानुसार ज्ञिस शब्द में किसी 
अक्तर के साथ संयुक्त अक्षर लगा होता है, उलके पहले का 
अच्त र यदि हस्व हुआ तो वह दीघे समझता जाता है। उसमे दो 
मात्राय भिनी जाती हैं। ऊेसे सत्य” अन्धाः और “मिथ्या!। 
सत्य! शब्द में 'य 'में आधा त अत्वर लगा हुआ है | इसलिए 
उसके पहले का अक्ञर 'स' हुसख्व होते हुए भी दीघ माना 
ज्ञायगा | अन्धा' शब्द में था! में आधा न लगने से अर 
की दीघ अक्लर में गणना होगी । इसी प्रकार मिथ्या, शब्द 
का "प्रि! यद्यपि हस्व है, परन्तु इसके बाद खंयुक्त अक्षर है 


( ५६ ) 

इसलिय यह दीघ अक्षर माना जायगा | परन्तु ज़ब कभी किसी 
संयुक्त अक्षर के पहले कोई दीब अतद्तर होगा तब वह दीघ ही 
समझा ज्ञायगा और उसमें दो मात्राय ही गिनी जायगी। 
जैसे भाग्य! | इस शब्द के 'य' अक्षर के आगे आधा ग! है ओर 
डसके पहले भा! है । परन्तु भा” के आगे का अक्षर यद्यपि 
संयुक्तात्वर है तो भी 'भा' में दो मात्राओं की गणना की 
जायगी। कभी कभो ऐले शब्द भी पढ़ते समय मिल जाते हें 
ज्ञिनमें प्रयुक्त अक्षार देखने में तो दीघ रहते हैं परन्तु उच्चारण 
में वे हस्व समझे जाते हैं। और कोई अत्तर हस्व रहते हैं परन्तु 
उच्चारण में दीघर माने ज्ञाते हें। ऐसे रुथानों पर कवि अपनो 
खुविधानुसार दीघं और लघु का निर्णय करता है। जैसे 
काय्य-क्रम । इसमें 'य' अक्षर को दोध भो पढ़ सकते हें 
ओर हस्व भी । 


जलछइ-गुरु 
पिंगल में लघु-गुरु का विचार बहुत ही आवश्यक है। 
एक मांत्रा वाले अक्षर लघु ओर दो मात्रावाले दोघ माने जाते 
हैं। लघु का चिह्न है एक खड़ी पाई (।) ओर दीघ का चिह्न है 
(५) | इसी प्रकार अंगरेज़ी का एस” भरी लिखा जाता है। . 
उदाहरण के लिए-- 
राम राम जय राम पुकारो। 
है के जे औओः कंडओ 


( ७ ) 


किसी भी पचच में जब हम यह जानना चाहें कि क्रितनी 
मात्राय हैं तब ऊपर को तरह पद्य लिखकर प्रत्येक अक्षर के 
नीचे या ऊपर, दीघं ओर लघु का ध्यान रख कर चिह लगाकर 
गरिन लेना चाहिए । कवि स्वतंत्र होते हें इसलिए वे अपनो 
खुविधानुसार दीघे और लघु का निणय करते हैं। वे प्रायः 
यह निणय उन्हीं शब्दों के साथ करते हें ज्ञो प्राचीनकाल 
से प्रचलित हैं| जेले-- 
को प्रभु संग मोहिं चितवन हारा । 
इस छुंद में “संग” शब्द है। इसका शुद्ध है “खंग”?, परन्तु 
इस तरह के प्रयोग को दोष।नहों माना गया। कभी कभी कवि 
ऐला लिखते हैं ज्ञो देखने में तो दीघ्र रहता है परन्तु उसकी 
गणना हस्व में होतो है। जैसे उक्त छुंद में “टमोहि” शब्द 
है। देखने में 'मोहि” में “मो” दीघ है परन्तु पढ़ते समय इस 
का उच्चारण जददी होता है इसलिए यह हुसच! माना ज्ञायगा | 


यति 


पिंगल के नियमाचु सार पद्यों को पढ़ते समय जहाँ रुकना 

पड़ता है उसे यति, विश्राम अथवा विराम कहते हैं । जैले-- 
रहिमन याचकता गहे, बड़े छोट हो ज्ञात। 
नारायण हू को भयो, बावन आँगुर गात ॥ 

इस छुन्द्‌ में 'रहिमत या वकता गहे! के पढ़ने के बाद कुछु रुक 

जाना पड़ता है इसलिए यहाँ यति ग्रयवा विराम लग गया है। 


( ८ ) 


किसी किसी छन्द के पद में एक से अधिक यति मानी 
जाती हैं, क्योंकि उसे पढ़ते लमय कई स्थानों पर रुकना पहइता 

भे प्रगट कृपाला, दीनद्याला, कोशिल्य[-हितकारी । 

इस छुन्द को पढ़ते समय 'से प्रगट कृपात्ा', दीनदयाला' 
के बाद रुकना पड़ता है इसलिए इसमें दो विराम माने गये हैं । 
विरामों की संख्या छुन्दों के नियमों पर भी लागू होती है । 

किसी किसी हन्द में, जहाँ यति रकखी जाती है, वहाँ यति 
न होकर इधर उधर हो ज्ञाने से यति-मंग-दोष माना जाता है। 

“लाल कमल जीत्यों सुवृष,-भानलली के चर” 

इस पद में “वृषभानलली” एक शब्द है। परन्तु यवति के 

लिये 'वृष' एक ओर ओर 'भान' दूसरी ओर चला जाता है। 


गति 
फ्लिसी भी छंद को पढ़ने के लिए एक प्रकार के प्रवाह की 

आवश्यकता होती है उसी को गति कहते हैं । इसके लिए 
पिंगल के आचाय्यों ने कोई खास नियम नहीं बनाया, वरन 
इसका ज्ञानना कवि तथा पढ़नेवालों पर निर्भर है। अभ्यास से 
गति भलीभाँति जानी जा सकती है जैसे-.- 

वर्षा विगत शरद्‌ . ऋतु आई। 

लछिमन देखहु - परम .खुहाई॥ 


8.) 
इसको यदि हम इस प्रकार लिख-- 
वर्षा शरद ऋतु विगत आई। 
लछिमतन परम देखह खुदाई ॥ 
तो पढ़ते समय एक प्रकार की कठिनाई, अछुविधा और 
ग्रवाह-हीनता प्रकट होती है । यद्यपि छुंद के नियमालुसार 
ऊपर के शुद्ध और नीचे के अशुद्ध छंद में मात्रा ठीक हैं । 
इसलिए जिस छुंद में पढ़ने में असुविधा हो बहाँ गतिभंग 
दोष माना जायगा। 
गण 
तोन अक्तरों के एक सप्तृह का नाम गण होता है। आदि, 
मध्य ओर अन्त के अक्षरों के लघु-गुरु के विचार से गण के 
आठ भेद माने गए हैं । प्रत्येक के लक्षण निश्नलिखित हैं -- 


गण 


चिह्न उदाहरण 
मगण ३3९६३ दीवाना 
नगण |।। वसन 
भगण 5।। बाँदर 
यगण हक सुशीला 
जगण ।5। विवेक 
रश्गण ७%। 5 जानना 
सगण ।। 5 मनका 
तंगण ष्ड। भंडार 


( १० ) 
इलको कंठलथ करने के लिए नीचे लिखा सूत्र डपफ्युक्त 
होगा । 
“थयमाताराजभानसलणम !” 


इसमें आडों गणों के सकेतिक नाम तथा उनके झूप भी 
हैं।य ( यगण ) मा ( मगण ) ता (तगण ) रा ( रगण ) ज्ञ 
( ज़्गण ) भा ( भगण ) न ( नगण ) स ( सगण ) ये आठ 
गण हैं ओर ल ( लघु ) ओर ग (गुरु) का द्योतक है । इस 
सूत्र में ज्ोिल गण को पहचानना हो उसी अक्षर के साथ वाले 
आगे के दो अक्तर को मिलाने ले वह गण बन ज्ायगा। जैले 
यगण को पहचानने के लिए उक्त सूत्र के आदि अक्षर “य' के 
साथ आगे के मा! ओर ता! को मिलाइये । इसलिए पूरा 
शब्द “यमाता” हुआ । इसमें आदि का अक्षर लघु, बीच का 
गुरु ओर अंत का गुरु है। अर्थात्‌ (।६५ ) यगण हुआ । इसी 
प्रकार ज़गण को लोजिए। पूरा शब्द हुआ “जभान! इसमें जा 
लघु, भा! गुरु ओर “न' लघु है अर्थात्‌ (।5५, ) ज्गण हुआ । 
( २) एक प्रकार से गणों की पहचान ओर भो की ज्ञां 
सकती है-- 
आदि मध्य अवसान में, स ज स होहि' शुरू जान। 
यर त होहि' लघु क्रमहि सो, म न गुरु लघु सम मान ॥ 
अथांत्‌ जिस शब्द के आदि में केवल गुरु हो उसे मगण, 
ओर जिस शब्द के मध्य में केवल गुरु हों उसे ज्ञगण और 


५ हा 


जिस शब्द के अन्त में केवल गुरु हो उले सगण कहते हैं। इलोः 
क्रम के अनुसार ज्िस शब्द का आदि अत्नर केचल लघु हो 
डसे यगण, जिसके मध्य में केवल लघु हो उसे रगण ओर 
जिसके अन्त में केवल लघु हो डले तगण कहते हैं । मगण में: 
तीनों अक्षर गुरु ओर नगण में तीनों अक्षर लघु होते हैं । 
(३ ) कंठसथ करने के लिए गणों के नियमों का एक छुन्द 
इस प्रकार है। 
मगणस्तिगुरू जिलधू नगणों, 
भगणादि गुरू यगणादि लघू। 
गुरु मध्य गज लघु मध्य गर, 
सगणनन्‍्त गुरू तशड़न्त लघू॥ 
इस छुंद का अर्थ स्पष्ट है। मगण में तीन गुरु, नगण से 
तीन लघु, भगण के आदि में गुरू, यगण के आदि में लघु, 
( गज़ ) जगण के मध्य में गुरू ( गर ) रगण के मध्य में लघु, 
सगगण के अन्त में गुरुओर तगण के अन्त में लघु होता है । 


देवता श्रीर फल 


प्रत्येक गणों के भिन्न-भिन्न देवता ओर फल होते हैं। एकः 
छुंद नीचे दिया जाता है । इसमें गण का नाम, देवता और 
उसका फल लिखा हुआ है । 
मगण पृथ्वी ताखु फञ्ञ श्री, यगण जल आयददं । 
_रगण पावक दाहता फल, सगयण वायु विदेशदं ॥ 


( १२ ) 


तगण व्योम तुशूल्य फज-युत, जगण आदित रुज़फलं | 
नगर स्वर सदा सुखप्रद, स॑ शशि देवे यश फले॑॥ 


किस गण का देवता कोन है, ओर उसका फत्न क्या होता 


हे 8 


है, नीचे के कोष्ठक् से ओर भी स्पष्ट हो ज्ञायगा-- 


गण देवता 
यगण जल 
मगर पृथ्वी 
भगण चन्द्रमा 
नगर स्व 
जगण सूय्य 
रगण अग्नि 
सखगरण क्‍ वायु 
तगण आकाश 


फल 
आयु 
लक्ष्मी 
यश 
सुख 
रोग 
दाह 
विदेश 
शल्य 


इन आठों गयणों में यगण, मगण, भगण ओर नगण शुभ 
ओर जगण, रगण, सगण ओर तगरश अशुभ माने गये हैं। 
आपचाय्यों का मत है कि किसी भी छुंद के प्रारंभ में तीन अक्षरों 
'में शुभ-अशुस गणों पर ध्यान दिया जाता है। बैले पद में कहीं 
भी शुभ-अशुस गणों के प्रयोग का कोई खयाल नहीं किया 
जाता। परन्तु छुंद का प्रथम अत्त र या शब्द यदि मंगलवाची या 
देवता सम्बन्धी हो ओर वह अशुभ भी हो तो भी बह दूषित नहीं 
माना ज्ञायगा । कहीं कहीं अशुभ अक्षर को दीघ कर देने पर 


५ 3 


भी दोष मिट ज्ञाता है। गयो के शुभ अशुभ का विचार म.त्रिक: 
छुंदों में कियई ज्ञाता है वर्णिक छुंदों में नहीं । परन्तु 
वर्णिक छुंदोँ में भी यदि प्रारंभ में जगण, रगण, सगण ओर 
तगण प्रयुक्त किये ज्ञाय तो उन्हें मंगलवा्ची होना चाहिए, 
तब उनका दोष्य-निवारण होता है । 
शुभाशुभ अक्षर 
छुंदो के लिखने में शुभाशुभ अक्षरों पर भी ध्यान दिया 
ज्ञाता हैं। स्वरा स्प्ती शुभ माने गये हैं। व्यंजनों में कुछ अच्तर 
अशुस ओर वाकी शुभ माने गये हैं । शुभ अक्षरों में क, ख, ग, 
घ, च, छ, ज, डा, दू, ध, न, श, स, क्, ओर अशुभ अक्षरों में उ, 
भ्, ञ, व, ठ, छ, ण, त, थ, प, फ, व, भ, य, र, ल, व, और ष, 
माने गये हैं| आएभ अत्तरों में कभ, ह, र, भ, ओर ष, ये पाँच 
अक्षर महादृषित माने जाते हैं। इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं । 
कविता बचाने वाले सदा इन अक्षरों के प्रारम्भिक प्रयोग से 
बचते हैं | कब्विता के प्रारंभ में किन अक्षरों के प्रयोग से क्या 
फल होता है, इसका विवरण नीचे लिखा जाता है -- 


ञअआ के प्रयोग से सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। 

द्दू ५ खुख के 

ड्ऊ हा धन क्‍ 

तू हा अशुभ फल मिलता. है. 
एच हट. सिद्धि प्राप्ति होती है । 


ओ शो ” शुभ है। 


( €४ ) 


अः कै प्रयोग से मित्रता प्राप्त होती है। 
क, ख, ग॑, प, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है 
ड् ; अपयश की प्राप्ति होती है। 
के श आनंद मिलता है। 
दे » प्रेम उत्पन्न होता है । 
जम. भय उत्पन्न होता है। 
लक )9 दुःख की प्राप्ति होती है। 
-डु का प्रयोग सोन्दय्य ओर शोभा-बढ़ाता है। 
ढ़ का प्रयोग खुन्द्रता को नष्ट करनेवाल्ा है। 
ण्‌ ४ श्रम उत्पन्न करता है। 
न्‍्त के प्रयोग से शरोर में तेज्ञ पैदा होता है। 
थ का प्रयोग... युद्ध कराता है । 
द्ध  ! धीरज बंधाता है। 
न ; सुखदायी है । 
प, फ, व, भ, म, का प्रयोग सय उत्पन्न करता है। 
थ का प्रयोग भी आनन्द देने वाला है। 
३ के प्रयोग से क्रोध बढ़ता है | 
ल, व, के प्रयोग सते संघषे उत्पन्न होता है । 
आका प्रयोग भोले युक्त करता हे ] 
चका प्रयोग हानि कारक है। 
सका ग्रयोग सम्पति का बढ़ाने वाला है। 


हु के प्रयोग से  हवानि होती है। 


( ९४ ) 


अशुभ अत्तरों का दोष नर-काव्य में ही माना जाता है। 
परन्तु आदशवादी, देवता वाची शब्दों के खाथ इनका दोष 
नहीं माना ज्ञाता । 


तुक 


प्रायीन काल से हिन्दी के कवि तुक की ओर विशेष ध्यान 
रखते आए हैँ | संस्कृत के कवियों ने प्रायः अतुकान्‍्त छुंद दी 
लिखे हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुक किसी भी छंद की 
मधुरता का पूणरुप से द्योतक है | जो लोग छुंदःशाख्त्र या 
पिगल नहीं ज्ञानते या ज्ञो काव्य-मर्मज्ञ भी नहीं है उन्हे भी तुक 
बहुत प्रिय और डनके कानों में मधुरता डालनेवाला है। हिन्दी 
के अनेक प्राचीन कवियों ने भी तुकों के एकीकररा में ढिलाई 
दिखाई है। प्रायः ऐसे कवियों ने, जिन्होंने आवेश में आकर 
कविताये' रची हैं, उन्होंने श्रेष्ठ तुकों के मिलाने की परवाह नहीं 
की । तुक एक प्रकार खे खझुनने में मधुर जान पड़ता है, और 
संगीत से भो इसका सम्बन्ध है, इसीलिए हिन्दी के अच्छे से 
अच्छे कवियों ने कविता लिखते समय तुों का खूब ध्यान 
रकखा है । यद्यपि संस्छत कवियाँ ने तुक मिलाने का विशेष 
प्रयल नहीं किया है परन्तु जहाँ कहीं उनकी रचनाओं में 
लुकान्त एक सा हो गया है वहाँ, वह बहुत ही मधुर हो गंया 
है | सस्‍स्छत के मद्ाकदि जयदेव की:कविता इसकां झुन्द्र 
डदादरण है । 


( हद ) 

उद कवियों ने भी तुकों के मिलाने का कोई खास प्रयत्न 
नहीं किया। इसले कहीं कहीं उनके शेरों में उतनी मधुरता 
पढ़ते समय नहीं आती, जितनी की तुकाब्त वाली शेरों में 
मिल्रती है । परन्तु उद में अतुकानत काव्य-रचना करने की 
एक प्रथा सी चल पड़ी है, इसलिए लोग खुनते-खुनते आदी हो 
गए हैं, ओर उन्हें अनुक्ान्त लछुंद ही में आनंद मिलता है । 
मत 

लोग ऋहते हैँ कि आप निद्ायत काबविज्ञ । 

में इसी सोच में रहता हूँ कि किस काबिल हूँ ॥ 


“अकबर 
के के: के 


4|/# 


इस छुंद्‌ में तुकान्त न मिल्लने से मचुरता कम हो गई है । 
दूसरा छुंद देखिये--- 
भलाई को न भूलंगे, खुशिक्षा को न तोड़ेगे। 
हठीले प्राण खो दंगे, प्रतिज्ञा को न तोड़गे 
बढ़गे प्रेम के पीदे, दया के फ़ूज फूलेंगे । 
भरे आनंद से चारो, फलों के क्लाड़ भूलेगे ॥ 
- -नाथूराम शंकर शर्मा 
इसमें तुकानत मिलने से मधुरता बढ़ गई है । 
आंज्कल्न हिन्दी में भी अतुकानत कविता में कुछ नये कवि 
छुंद्‌ लिखने लगे हैं । बंगला में श्री०-स्वीन्द्रनाध ::ठाकुर आदि ने 


भी अनेक छुंद लिखे हैं। इनके छुंदों में भाव चाहे जितते झँचेः. 


( १७ ) 


हाँ परन्तु कानों में उतना आनंद नहीं प्राप्त होता जितना 
तुकान्त छुंदों के खुनने में । 

किलो भी छंद के अंत में, जा बराबर के मिलते हुए रुवर 
होते हैं, उन्हीं का नाम तुक है । तुक तीन प्रह्नार के होते हैं । 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । जेसे-- 

उत्तम--संत अखंत परम तुम ज्ञानहु । 

तिन कर सजह सुभाव बखानहु ॥ 

इल पथ में 'जानहु' ओर 'बखानहु' का तुक बहुत खझुन्द्र 
है ओर पढ़ने में बड़ा मधुर ज्ञान पड़ता है। इससे अच्छा तुक 
ओर हो नहीं सकता । द क्‍ क्‍ 

मध्यम--ऋवन एपुन्य श्रति विदित विशाला। 

कहहु कवन अघ परम कराता | 

इल छुंद में 'विशाला' ओर 'कराला! का तुक खुनने में कम 
मधुर है। क्‍योंकि शाज्ञा! ओर राज्ञा! का अच्छा तुक होते 
हुए भो “वि! और “क' का तुक ठीक नहीं है। 
निकृष्ट--महा तुच्छु यम कोटि तिद्दारे आगे पुत्री । 

सती-लिरोमनि उ्य लोक मँह तुदी भवित्री ॥ 

इस छुंद में पुत्री! ओर “सवित्रो” का तुक बिल्कुल भद्दा 
है। खुनने में भी यह कर्ण-कटु जान पड़ता हे । 

क्िसो-क्रिप्ती पद्य में तोन-तीन अक्षरों तक तुक मिल्लेता है। 
इसलिए उसमे भी उत्तम, मध्यम ओर निकृश् को गणना होती 
है। जेसे-- द 

चर 


६ शृध ) 


उत्तम--पात भरी खहरी लकल छुत बारे बारे, 
केवट की ज्ञाति कछु वेद न पढ़ाइहों । 
सब परिवार मेरी याहि लागि राजा जो हों, 
दीन वित्तहीन केसे दूसरी गढ़ाइहों ॥ 
गोतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रभु सो निषाद हे के वाद न बढ़ाइहें । 
तुलसी के ईस राम रावरे सो साँची कहों, 
बिना पयग धोये नाथ नाव न चढ़ाइहों॥ 
--तुललीदाल 
इस छुंद में प्रत्येक पद्‌ के अन्त में ढाइहों! तीन अक्तरों 
का पूण तुक मिला है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ तुक माना 
जायगा | 
मध्यम--रावरे दोष न पायन को, 
पग धूरि को भूरि प्रभाव महा है। 
पाहन ते बरू बाहन काठ को, 
कोमल है जल खाइ रहा है॥ 
तुलसी खुनि केवट के वर बेन, 
हँसे प्रभु ज्ञानकी ओर हह्दा है । 
पावन पाय पखारि के नांव, 
चढ़ाइ हों आयस्ु होत कहा है॥ 
द --तुलसीदास 


( ड६ ) 


इस छंद के प्रत्येक पद में दोनदों अज्चरों का तुक मिलाया 
शया है । इसल्लिए यहू मध्यम श्रेणी का तुक माना 
जायगा | 
निक्ृश्ट -खिले नेवाड़ी पूल. वा अति लगे मनोहर । 
द नील कमल से हस्त, डारर कूज़त खग सुन्द्र ॥ 

इल छुंद के अंतिम यद्‌ में केवल एक अक्तर का तुक 
मिलता है | इसल्तिए यह निद्ृष्ण लुक कहलाता है । 


कदीं-कहीं छुंदो में ऐसे भी सुक देखे ज्ञाते हैं, जो कहने 
को तो तुकान्त फह्दे जाले छेँ परनलु देखने में उनमें कोई तुक 
ही नहीं जान पड़ता । छोले छुपी को महा निरृष्ट तुक कहते 
हैं। तुकान्त के नाम पर ऐसो रचनाये' न लिखनी चाहिए । 
जैसे--- ह 
ठड़े हैं नौ हुम डार गछे, 
धनु व्यँघे घरे धनु सायक ले । 
विकटी भर कुटो बड़री ऋ्ष्तियाँ 
ग्रनमोत कपोलन की छुवि है ॥ 
सुललसी श्रस स्रति आतनि हिये, 
जड़ ब्डारू दे प्राण निछावर के । 
अम सीकर स्वाँबरि देह तस्ते, 
प्रन्‍्नो वाबि महातम तारक में ॥ 
“तुलसीदास 


( ४२० ) 


इस छुंद के अंतिम चरणों में ऋरम से ले, है, के ओर में का 
तुक मिलाया गया है। परन्तु इनमें तुक तनिक्क भी वहीं मिलता । 
छंद ओर उसके भेद 
ज्ञिस रचना में मात्रा, विराम, गति ओश्य ति संबंधी नियप्त क्‍ 
पाये जाये उन्हे छुंद कहते हैं | छंद दो भाकार के होते हैं । 
१--प्रात्िक २--वर्णिक । प्रत्येक छुंद में चाइर च्स्ण होते हैं। 
इन चरणों को पद या पांद भी कहते है। द द 
जिन छुंदों में माता की गणना की जाली है उसे मात्रिक 
कहते हैं और जिन छुंदो में वरणों' की गणंवा की जातो है उसे 
वर्णिक कहते हैं । द 
मात्रिक--वर्षा विगत शरद आऋलु आईं। 
लछुमन देखहु परम खुदांदई।॥। 
फूल कांल सकल महि छाड्े। 
जन्नु वर्षो कृत प्रगट बुढ़ाई।॥ 
|  “जुललीदास 
इस छुंद के प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा है इसलिए यह 
मात्रिक छुंद माना जाता है । 
वर्णिकं--ज्ञय राम रपा रमने शामन। 
भव ताप भथाकुल पाहि जल 
अवधेश सुरेश समसेश विश्यो। 
शरणागत पालक पाहि प्रश्योढ॥ 


( शभ१ ) 


इस छुंद के प्रत्येक पद में चार लगण (॥ 5 ) हैं। इसलिए 
यह वर्शिक छुंद हुआ 
माजिरझ, ओर वर्शिक छुंदों के तीन उपभेद भी ह। 
१--सम, २--अद्धलम ओर ३-विषम । 
ज्िल छंद में चारों पद एक से हो और उनकी मात्राओं तथा 
चणों में समानता पाई ज्ञाती हो उसे खम छुंद कहते हैं। जेले-- 
प्रचल्ल अविद्या कर परिवारा। 
मोह आदि तब मिटे अयारा॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उज़ियारा ! 
उर-गई बैठि अ्रंथ निरबारा॥ 
तुलसीदास 
जिस छुंद के पइले-तीसरे ओर दसरे-चोथे पद्‌ में बराबर 
मात्रा हों वे अद्ध लम छुंद कहलांते हैं। जे ले--- 
रहिमन वे नर मर चुके, जो कहूँ माँगन जाहि। 
उनते पहले वे मुण, ज्ञिन सुख निकलत नाहि॥ 
यह दोहा छुंद है। इसके पदले और तीखरे पद्‌ में १३५ और 
दूसरे और चौथे पद में ११ मात्राये हैं। इसी प्रकार सोरठा छुंद 
भी असम कहलाता है । 
जिस छुंद में चार पदों से अधिक पद होते हैं उसे विषम 
छुंद कहते हैं | जेसे-- 
नेही ज़नि निषाद नीच छाती सो ल्ायो। 
लछुमन सम प्रिय भाखि प्रेमत सो हियो ज्ञुड़ायो । 


० हक ) 


स्वाद बखानि बखानि भिल्लनी के फल खाये। 

निज्ञ कर नेक जताहि दाह की आगे धाये। 
परसयो कर सीस जटायु निज्ञ, धाम ताहि छिन में दयो। 
जय पवन छुवन की प्रीति लखि, अंग अंग पुलकित भयो ॥ 


सम छुंद के भी दो भेद माने गए है। १--साधारण और 
२--दंडक । जिन मात्रिक सम छुंद के प्रत्येक चरण में ३२ 
मात्राय होती हैं वे साधारण और जिनमें ३२ से ज़्यादा 
मात्राय होती हैं वे दंडक कहलाते हैं । इसी प्रकार वर्शिक 
छंदों के लिए भी माना गया है | जिन वर्णिक छुंदों के 
प्र्येक चरण में २६ या इससे कम अक्षर रहते हैं उन्हें 
साधारण ओर जिनमें इससे अधिक अक्षर होते हैं वे दंडक 
कहलाते हैं। नीचे लिखे हुए फलक से छुंद, उसके भेद ओर 
उपभेदों का ज्ञान भली भाँति हो ज्ञायगा । 





छंद 
| 
| | 
न का 
| । | | | | 


सम अद्रसम विषम सम अद्धसम विषम 
| 


| | है! 


साधारण दंडक साधारण दंडक 





( रेई३ ) 


छुंदों को पहचानने के लिए निम्नलिखित दोहा याद्‌ कर 
लेना चाहिए--- 


लघु-गुरु चारों चरण में, ऋम ते मिले समान । 
वर्रिक है वह अन्यथा, मात्रिक छुंदू प्रमान॥ 


अर्थात्‌ जिस छुंद के चारों चरणों में लघु ओर गुरु क्रम से 
मिलते हो उसे वणिक और जिस पद में लघु-गुरु का कोई 
विचार न हो, केवल मात्राय एक समान हो, उसे मात्रिक छुंद 
कहना चाहिए । 


सादा 


आजकल हिन्दी में कविता करनेवाले दो प्रकार की भाषा 
का प्रयोग करते हैं । ब्रज्रमाषा ओर खड़ीबोली । हिन्दी का 
प्राचीन काव्य-लाहित्य प्राग; वजभाषा में ही लिखा गया है। 
महात्मा सूरदास ऐसे ब्जभाष। में उत्कूष कवि होगए हैं। 
परन्तु भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र के समय के बाद से खड़ोबोली 
की रचना का प्रारंभ हुआ है । खड़ीबोली की कांव्य-रचना 
को प्रोत्साहन देने में पं० मद्दावीरप्र लाद द्विवेदी ने बड़ा काम 
कियां है । इस समय भी ब्रज्ञणाषा में कई कवि कविता 
करते हैं; परन्तु उनको संख्या थोड़ी है । खड़ोबोली में रचना 
करनेवालों की संख्या अधिक है ओर प्रतिदिन बढ़ती ज्ञा 
रही है। 


( शछ ) 


वर्तेमान समय में बज्नावबा की कविता का प्रचार कम हो 
जाने के अनेक कारण हैं, उनमें से मुख्य यह है कि यह एक 
खाल प्रांत की बोली है; इतलिए जल्दो सब नहीं समझ सहते | 
खड़ीबोली भी यद्यपि प्रान्तीय बोली है परन्तु उसे अन्य प्रान्त 
वाले आसानी से समक्त सकते हैं| कहना तो थाँ चाहिए कि 
बोजचाल ही को भाषा खड़ोबोली है| परन्तु कविता लिखने की 
दृष्टि से वज्ञमाषा अधिक उपयुक्त भी है। इसका पहला कार्रण 
यह है कि इस भाषा में मधुरता की पुट अधिक है । दूसरे 
व्ज्ञसाषा में एक विशेषता यह भी है कि इस भाषा में थोड़े 
हो शब्दों के प्रयोग से अधिक बाते कही जा सकती हैं। 
तीसरे इसमें क्रियाओं के प्रयोग का कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं है तथा शब्दों को प्रयोग करने की भो पूरो स्वतंत्रता है। 
ले से-- 

अस्त्र गहि छुत्रसाल खिक्तयों खेत बेतवे के, का 

उतते पठाननह कीन्ही क्ुक्ति भूपशे। 

हिम्मत बड़ी के गबड़ी खिलवारन की, कु 

देत से हजारन हजार बार चपरटे॥ 


भूषन सनत काली हुलसी असोसन को ह 
सीसन को ईस की जमांति जोर जपंट | 
समद लो समद की सेना त्यों बंदेलन की 
सेल समसेर भई बाडव की लपट ॥ 


( #थ ) 


यह छुंद्‌ वज्ञमाषा का है। यह मथुर सी है तथा इसमें 
शब्दों का प्रयोग कम हुआ है। 'कुकि ऋपटे! को यदि हम खड़ी 
बोली में रिखे तो हऋुक करके भपटते हैं', लिखना शुद्ध होगा 
परन्तु बज्ञसाषा म॑ केवल दो शब्दों के प्रयोग से काम चल . 
गया है |! ज़माति जोर जपट, और 'असीलन' आदि शब्द भी 
ऐसे ही हैं। हद में 'ऋपओं! 'चपरे! जप और लपरे क्रियाये 
हैं । इनका प्रयोग वजञ॒साषां में ठीक है। परन्तु खड़ी बोली में 
'फपट! को 'सपटते हैं? शुद्ध रूप से लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार 
खिलवारन, अलोसन आदि शब्द ब्रज़साषा की दृष्टि से ठीकू 
हैं परन्तु खड़ी बोली की द्वष्टि से अशुद्ध हैं। परन्तु खड़ी बोली 
में शब्दी तथा क्रियाओं की शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया ज्ञाता 
है। शब्दों का तोड़-मरोड़ खड़ीबोली में ठीक नहीं माना ज्ञाता । 
जै ले-- 
क्‍ गा के सदेव जिनके गुण भारतो भी, 
पाती न पार उनका कुछ है कभी भी, 
जो है अचिन्त्य खुख-सिंघु ज़गद्‌ विराम, 
सीता समेत उन राघव को प्रणाम | 
-भैथिलीशरण गुप्त 
इस छुंद में शब्द शुद्ध हैं, उनमे कोई भी. तोड़-सरोड़ नहीं 
किया गया । मतलब यह है कि खड़ीबोली में काव्य-रचना ष्द्े 
लिए पक सीमा न्यिक्त दर दी गई है; परन्तु ब्जश्माषा में सीमा 
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निर्धारित होने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जञाता। छुवि- _ 
धाजुसार शब्दों का उलटफेर कर सकते हैं। व्याकरण का भी 
ब्रज्माषा में कोई बंधत नहीं है। परन्तु खड़ोबोलो में इसका 
भी ध्यान रखना पड़ता है। 

परन्तु समय का प्रभात ज्ञिप्त प्रकार किली भी देश पर 
अवश्य पड़ता है, उसी प्रकार वहाँ को भाषा पर भी पड़ता है। 
इसलिए ब्रज॒भाषा के कावय-त्षेत्र का स्थान अब खड़ीबोली ने 
ले लिया है ओर ऐसी आशा है कि खड़ोबोली भविष्य में 
एक विराट रुप धारण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लेगी । वर्तमान समय में खड़ोबोली के तीन कवि पं० अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय, पं० नाथूयाम शड़ूर शर्मा और बाबू मै थिल्ली शरण 
गुप्त का नाम विशेष रूप से उह्लेखनीय है | पं० अयोध्या- 
सिंहजी ने 'प्रियप्रवास' काव्य लिखा है। इसमे वर्णिक छुन्दों का 
प्रयोग किया है तथा कठिन शब्दों की अधिकता है। पं० नाथ- 
राम शंकर शर्मा ने बज्माषा और खड़ी बोली दोनों की मिलो 
हुई एक नई भाषा का उपयोग अपनो कविता में किया है। 
वह खुनने, पढ़ने में मधुर ओर खुन्द्र है। 'शंकर-सरोज' अनु- 
राग रल! आपके काउ्य-अन्थ हैं | बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त 
हिन्दी के प्रखद्ध खड़ीबोली के कवि हैं। आपने शब्दों को 
शुद्धता और व्याकरण के नियमों को अपनी रचनाओं में भल्री- 
भाँति निर्वाह करने का प्रयल्ल किया है। हमारी समभक में इन 
सब में पंडित नाथूरामशंकर शर्मा ने काव्य-रचना में ज्ञिस 


( २७ ) 


मार्ग का अवलंबन किया है बह विशेष आकर्षक, झुन्दर, मधुर, 
ओर अपनाने योग्य है। 

आजकल के नये कवि प्रायः रचना करते समय भाषा का 
इ्यान नहीं रखते | इसलिए उनकी कविता एक ऐेली भाषा में 
लिखी जञातो है ज्ञो न तो खडीबोली कही ज्ञा सकती है ओर न 
ब्रज़साषा हो । इसलिए नवीन कवियों को भाषा पर अपना पूरा 
अधिकार रखना चाहिए । वे चाहे ब्ज॒भाषा में लिखे या खड़ी- 
बोली में; दोनों में से एक चुन ले, या दोनों में लिखे; परन्तु 
उन्हें भाषा-ज्ञान पहले अवश्य कर लेना चाहिणए। जिख भाषा में 
कविता लिखनी हों इसमें लिखे गये उत्कृष्ट काव्यों का अध्य- 
यन करना परमावश्यक है। जिससे भाषा का ज्ञान पूर्णरूप 
से हो जाय । काव्य-रचना में लब॒सले पहला काम कवि को भाषा: 
की ज्ञानकारी ही है। 


भाव 


काव्य में भाव का होना बहुत आवश्यक माना गया है। 
प्राचीन हिन्दी के कवियों ने सावों को महत्व दिया है परन्तु 
डसके साथ ही साथ उन्होने छुंदों के वाह्य रूप को खुन्द्र बनाने 
का भी प्रयल किया है। भाव कविता में डसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार फूलों में सुगन्धि | खुगंधि. से ही फूल की अच्छाई 
बुराई मालूम होती है । उसी तरह भाव पर ही कविता को 
उत्कष्टता और निकृष्टता निर्भर है। तुलसी, केशव, सूर, विद्दारी: 
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आदि ने अनेक सुन्दर भावों का समावेश अपनी काव्य-रचना 
में किया है। अन्य भाषाओं में -अग्रेज्ञी, वंगला मे--वतेमान 
खमय में भांवात्मक रचनाओं का एक तृफ़ान सा आ गया है। 
रैली, कीदस, वायरन आदि कवियों ने भावात्मकू कवितायें 
लिखने में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है । बंगाली 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भावात्मफ रचनाय लिखने में संसार- 
विख्यात हैं । हिन्दी के इस नवोन युग पर भी डक्त 
ऋषियों का प्रभाव पड़ा है । अनेक हिन्दी के नये कवि भी 
'उसी भावषात्मक रचनाओं में सफलता प्रातत करने के लिए प्रयत्न 
कर रहे हैं। हिन्दी के वर्तमान कवियाँ में पं० नाथराम शंकर 
शर्मा ने अनेक कवितायें ऐसी लिखी हैं ज्ञिनमें अनोखो खूझ हैं 
ओर उनकी रचनाये नवीन भावों से ओतप्रोत है । हरिओ्रोचज्ञी, 
सनेहीजी आदि ने भी भावपूर्ण रचनाये लिखी हैं । रहस्यवादी 
कवियों में श्री खुमित्रानंदनजी पंत, वाबू जयशह्डुरप्रसादजी 
ओर निरात्ांजी आदि ने सावांत्मक्ष रचनायें लिखने में बड़ी 
'सफलता प्राप्त की है । 


नए कवियों को अपनी काव्य-रचना में भावों का प्रवेश 
करना चाहिए। विविध प्रन्थों के अवज्नोकन तथा प्राकृतिक 
रूप से भावों का समावेश कविता में लाने का प्रयत्न वाजछ्नीय 
है। आजकल उत्कृष्ट साहित्यिक लेखकों ओर समालोचको 
का यह विचार है कि साव-प्रधान ही काव्य उत्कृष्ट काव्य 


. 


समझा जाता है । वाह्य रूप चाहे उतना झखुन्दर 'भी न हो, 
तो विशेष हानिकर नहीं है । 


दी के पुराने आचायों ने भाव के चार भेद वतलाये' 
से 


कल क््केे 


| 


/#ु 


युग विभाव अनुधाव को, संचारी हैं तीख । 

नायक नो थायी सहित, ये सब अड़तालीख ॥ 

अर्थात्‌ू-विभाव के दो भेद--आलंबन और उद्दोपन । 
झनुभाव के चार भेद १-वास्तविक, २--मानलसिक, ३--अहाये 
४--सात्विक | संचारो के तेंतःल भेद--निवंद, ग्लानि, शंका, 
अ्रसूया, मद, आलस्य, चिंता, देन्य, मोह, स्मृति, ध्वति, बी ड़ा, 
आवेग, जड़ता, हुए, गवं, विषाद, निद्रा, ओत्खु क््य, अमर्ष, 
अपस्मार, लुप्ति, विवोध, उच्मता, ज्ञान, मरण, व्याधि, उन्माद, 
अंस, अवहित्थ ओर वितक । स्थायो भाव के नो भेद्‌-- 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ज्ञुगप्सा या ग्लानि, 
आश्यय और निवबंद । इस प्रकार चार भावों के अइतालोख: 
भेद होते हैं । 

विभाव शब्द का अर्थ उत्पन्न करनेवाला है। इसलिए 
विभाव ही भाव का कारण माना गया है। इसके दो भेद होते 
हैँ। आलम्बन और डउद्दीपन । जिसके आश्रय से रस की 
स्थिति होती है उसे आंलह्म्बन कहते हैं। प्रत्येक रसों के 
आलस्बंन विभाव पृथक पूंथक हैं। उनमें से श्टगार रख 
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के आलंबन नाथक-नायिका अर्थात्‌ पुरथ ओर स्त्री आदि 
हैं । उद्दीपन डले कहते हैं ज़िलकी सहायता से रख की 
'डद्दीघ्ति हो । जैलें-- 
चंद पुष्प घट विधि पवन, ऋतु वन बाग विहार । 
राग रागिनी कहत कवि, उद्दयोपन. श्टगार॥ 
विभाव के अनन्तर होनेवाले भाव को अनुभाव कहते हें। 
अनुभाव को साधारण भाषा में “कारण” और “कार्य्य” कहते 
हैं। कायिक अनुभाव--संचलन श्रादि शरीर की क्रिया और 
'मनोविकार की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उस्ली के अनुसार मुख पर 
“कट होने वाले” योग्य चिह्नों को व्यापक अ्रनुभाव कहते हैं। 
-मानसिक--अ्रंतःकरण विचार से उत्पन्न हुए प्रमोद आइबि के 
अनुभाव को मानखिक अनुभाव कहते हैं; आहार्थ--आरो- 
'पित वेश को आहारय्य अनुभाव कहते हैं। इसका प्रयोग नाटक 
में होता है। सात्विक--शरीर के अकृत्रिम अंग-विकार को 
कहते हैं । इसके नो भेद माने गये हैं। संचारी भाव--ज्ो भाव 
'स्थायी भावों के साथ अनुचर की तरह चले उसे संचारी भाव 
'कहते हैँ। स्थायो भाव--ज्ञो भाव स्थिर रहनेवाला होता है 
से स्थायी भाव कहते हैं । 
इसी प्रकार आचाय्यो ने भाव का वर्गान काव्य-प्रंथों में 
किया है। यही काव्य में प्रधानता रखता है। ज्ञो कवि भावों 
की प्रधानता रखता है उसकी रचमा सर्वोत्तम समझी जाती है 
इललिए भावों का समावेश काव्यों में अवश्य करना चाहिए । 


( हर ) 


श्स्यं 

भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है। रख का अंकुर 
उत्पन्न होते ही हृदय में भाव जायुत होते हैं। शरीर और प्राण 
का जो सम्बन्ध है, बही सम्बन्ध भाव ओर रस का है।रस 
के नी भेद हैं। १-४८ गार, २--हास्य, ३-करुण, ४७--रोद, ५-- 
बचीर, *--भसयानक, ७--वीभत्स, ८--अदुभुत, और &--शानन्‍्त । 

»गार रस--नायक-नायिका के परस्पर आनंद को #ए गार 
कहते हैं । 5३ गांश रख के दो भेद होते हैं--लंयोग ओर वियोग । 
देखने, स्पर्श करने तथा बातचीत करने से जो आनन्द उत्पन्न 
होता है डसे संयोग #गार कहते हैं । तायक-नायिका के 
परस्पर विछोह को वियोग ह४ गार कहते हैं। इस रस के देवता 
सी कृष्ण हैं। उनका वर्ण श्याम है। 

हास्यरस--जिलसे हँली के भाव की पुष्टि द्वो उसे हास्य 
रख कहते हैं। इसके देवता प्रभधपति माने गये हैं । उनका 
चण श्वेत है । हाल्यरस के मुख्य तीन भेद्‌ माने गये हैं । 
१--स्मित, २--विहदाखित और ३ अति हसित । 

करुण रस--ज्िस भाव से शोक प्रकट दो वहाँ करुण रख 
होता है। इसके देवता वरुण हैं। इनका बण कबूतर की 
तरह है। 

रोद्र-ज्िस भाव से क्रोव प्रकट हो उसे रोद्रस कहते 
हैं। इसके देवता रुद्र हैं; वर्य अरुय है। 


( ३२ ) 


वीर रले--जिलस भाव से उत्लाह उत्पन्न हो या वीरता 
प्रकट हो उसे वीर रख कहते हैँ । इसका देवता इन्द्र है | 
उसका वर्ण मोतिया है। वीररल के तीन भेद्‌ माने गये है । 
१-युद्धवीर, २--दानवीर, ओर ३--दयावीर । 

भयानक रस--जिस भाव से इन्द्रियों में विज्ञोम या भय 
उत्पन्न हो उसे भयानक कहते हैं | इसका देवता काल हे । 
उसका रंग काला है। 

बीमत्ख रस--ल्ानि-ज्नित भाव जहाँ प्रद्ट हो वहाँ 
वोभत्ख रस होता है। इलका देवता महाकाल है, उसका वर्ण 
नीला है | स्परशान आदि का वर्णत बोभत्ख रस प्रकट करता है । 

अदभुत रस--ज्ञिस भाव से विस्मय प्रकट हो उसे अद्भुत 
रस कहते हैं । इसका देवता वह्मा है, उसका वंण पोला है । 

शांत रस+--काम, क्रोध, आदि को दमन करने पर जो 
भाव उत्पन्न होता है वहाँ शांव रस होता है। इसके देवता 
नारायण हैं । उनका वर्ण शुक्ल है। ह 

रखों के प्रयोग से कांव्य में चमत्कार आ ज्ञाता है। जहाँ 
जिस रस के समावेश करने को आवश्यकता हो वहाँ उसी का. 
संमावेश करना चाहिए। कभो-कृम्ो विराधों रखों का भी. 
समावेश हो ज्ञाता है परन्तु उससे काव्य-दृषित हो ज्ञाता है। . 
रख के सहायक्र अलंकार होते हैं। शब्दों, अर्थो' में उत्कृष्टता 
प्रदान करके रलों की वृद्धि में वे सहायक होते है। पिंगल के 
जानकारों का कहना है कि प्रत्येक रख को त्वाने के लिए छुंदों की 


डपयु क रचना भी आवश्यक है। कौत से छुंद में किन रखो का 
निर्वाह हो सकता है इसका भों डह्लेख किया गया है। मन्दा- 
क्रान्ता, द्रुतविलंधित, शिखरिणी, और मालिनी वरणिक छुंदों में 
ध्यगार रस का यदि समावेश किया ज्ञाय तो अच्छी सफलता 
पम्िल्ल सकती है। शांत ओर करण रस भी इसी छंद में सक- 
लतापूर्वक लाये जा सकते हैं । भ्ुजंगप्रयात, बंशस्थ ओर 
शादू लविक्रोडित में बीर, रोद्र ओर भयानक रखों का अच्छा 
निर्वाह किया जा सकता है। हिन्दी के छंदों में सवेया, बरवै, 
ओर दोहा में ऋंगार, करुण और शान्त रस लाया जा सकता है| 
छुप्पय, घताकज्षरी और रोजा में, वीर, भयानक ओर रोद रख 
का अच्छा निर्वाह किया ज्ञाता है । यो तो जितने छुंद हिन्दी में 
हैं उनमें भी सभी रखों का निर्वाह होता है। वल्तुतः किसी भी 
छुंद में कोई भी रस लाया जा सकता है। परन्तु यह कवि की 
उत्क्ष्टता ओर योग्यतर पर निर्भर है। हरिगीतिका छुंद में भी 
वीर रस का निर्वाह किया जा सकता है। बाबू मेथिलीशरण 
गुप्त ने 'जयद्रथ वध', और 'सारतभारती” दोनों पुस्तक इसी छुंद 
में लिखी हैं। पंडित अयोश्यासिंह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास” में 
संस्कृत वृत्तों का प्रयोग किया है; इसलिए उसमें »४गार, करुण 
और शांतरस का अच्छा समावेश है। पंडित नाथूरामशंकर 
_ शर्मा ने कवित्त और घनाक्षरी में हास्य, वीर, रोद्र रखों के 

लिखने में बड़ी सफल्नता पाई है। कवियों को काव्य में विरोधी 


रखों के समावेश से दूर रहना चाहिए। इससे काव्य दुषित 
३ 


$ रे ) 


हो जाता है । यदि श्टंगार रस का वर्णन हो रहा हो तो 
वहाँ वीर या रोद् रस का लाना नियम-विरुद्ध है । विरोधी 
रसों का प्रयोग किली भी रस की कविता में निर्वाह करना 
बहुत ही कठिन है | इससे कविता भद्दी ओर नीरस हो 
जाती है। शऋगार के मित्र हास्य और अदुभुत हैं, परन्तु 
करुण, वीभव्स ओर रोद्र विरोधी हैं । हास्य के मित्र शंगार, 
अद्भुत हैं; भयानक और करुण विरोधी हैं। इसी प्रकार 
अद्भुत का भयानक, शांत का करुण; रोद् का भयानक, वीर का 
रोद, करुण का शांत, भयानक का अद्भुत, रोद्र, वीर मित्र 
तथा इसी प्रकार अदुश्ुत का रोद्, शांत का वीर, हमार, रोद, 
हास्य, भयानक, रोदर का हास्य; हंगार, अद्भुत, बीर का 
शांत, शांगार; करुज का हास्य, शांगार; सवानक का श्ट पार, 
हास्य, शांत, और वीभव्ल रस का शएंगएर रख शत्रु है। 

काव्य में रस एक अनुपम वल्तु मानी जाती है। रख से _ 
काव्य-प्रेमियों का अधिक सम्बन्ध है। इसलिए डसके सुन्दर 
प्रयोग से पाठकों पर प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए रखाँ का. 
निर्वाह भत्नी भाँति करना चाहिए। प्रत्येक्र कवि किसी न 
किसी प्रकार का रख अपने काव्य में प्रयोग कर सकता है । 


गुर क्‍ 
काव्य-रचना का गुण-युक्त होना अत्यन्त आवश्यक है | क्या. 
शब्द, क्या अथ गुण-युक होने चाहिए । जहाँ तक हो अनुस्वार 


( रेप ) 


युक्त वर्णा' का प्रयोग काव्य में कम करता चाहिए। दब्धात्तरों 
का प्रयोग न करना चाहिए। समास ओर खंयुकाज्षरों का भी 
प्रयोग अधिक न होना चाहिए | जो कविता; सुनते ही हृदय में 
आनन्द पैदा करे, वही प्रसाद और गुण से युक्त मानी 
ज्ञायगी | कविता का गुण माघुयय है | मधुर और ओजपूर्ण 
शब्दों का प्रयोग कविता के अन्द्र लाना आवश्यक है | वीर, 
रौह, ओर भयानक रसों में ओजपूर्ण शब्दों को लाना चाहिए । 
कविवर ठाकुर ने खुन्दर गुण-युंक्त कविता के लक्षण इस प्रकार 
छिखे हैं-- 
“प्रोतिन को सी मनोहर माल, गुहै तुक अक्षर रीकि रिक्ाबे । 
: धर्मे को पंथ कथा हरिनाम की, युक्ति अनूठी बनाथ खुनाबे ॥ 
. ठाकुर! सो कवि भावत मोहि' जो, राज्नसभा में बड़प्पन पावे । 
पंडित और प्रवीनन के पुनि, चित्त हरै सो कवित्त कहावे ॥” 


ए७दों का प्रयोग, तुक की श्रेष्ठता, अनूठी युक्ति, जिस 
छुंद में पाई जाय वही माधुय्ये, और प्रसाद-गुण से पूरा छुंद 
माना ज्ञायगा | प्राचोन काल के हिन्दी कवि चंद, शूषण, ओ ज- 
घूण्ण कविता लिखने में प्रसिद्ध हैं। विहारी ने अपने छुंदों में 
. गागर में सागर भरने में अच्छी सफलता पाई है। उनके दोहों 
के शब्दों के प्रयोग में सो एक चमत्कार, और मंचुरता पाई 
जाती है। बजसाबा के कवि सत्यनारायण कविरल के छुन्दों में 
अच्छी मधुरता है। अनुप्रास, यमक अलंकारों से भी छुंदों में 


( हद ) 


मधुरता आ जाती है । शैली सुन्दर, भाष प्रीढ़ और सज्ञोब 
होता आवश्यक है। यही सब काव्य के गुण हैं । दोष रहित 
काव्य-रचना प्रलाद-गुण पूर्ण होगी । उदाहरण-- 
कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत। 
कहुँ कारएडव उड़त कहूँ जल-कुककुट घावत॥ 
चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत । 
खुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ श्रमरावलि घावत ॥ 
--हरिश्चन्द्र 
द थ जा ला 
मान-दान माघ को मदत्व दान मम्मट को, 
दान कालिदास को खुयश का दिला चुकी | 
रामाम्त तुलसी को काव्य-खुधा केशव को, 
राधिकेश भक्ति-रस घूर को पिल्ला चुकी ॥ 
मुख्य मान-पान देश भाषा-परिशोधन का, 
भारत के इंदु हरिचंद को दिला चुकी । 
सुकषि सभा में महावीरता सरस्वती की 
शंकर से दीन मति हीन को मिला चुकी ॥ 
“-नाथूर।मशंकर शर्मा 
... संस्कृत कवियों की रचनाओं में प्रसाद और माधुर्य्य 
गुण विशेष रूप से पाया ज्ञाता है । मह्कवि जयदेव का 
गोविन्द्गीत' मधुरता का ख़ज्ञाना है। प्रत्येक छुन्द से मचुरता 
ओर सुन्दरता टपकी पड़ती है। 


( ४३७ ) 


उन्‍्मदमदनमनोरथ पथिक बधूजनज्ञनितविलापे 
अलि-कुल-सं कुल-कुछुम-ल घूद निरकुल-बकुल-कलापे ॥ 
नन्जयदब 
शब्द-योजना ओर प्रवाह का होना भी काव्य-गुर्णों का 
औओतक है । तुलसीदास की रामायर में इसके अनेक उदाहरण 
प्राप्त हो खकते हं। सूरदास की शब्दयोजना बड़ी सुन्दर है । 
पद्माकर को कविता में शब्द-योजना ओर प्रवाह सुन्दर होता 
है। जेसे--- 
पापिन की पाँति भाँति भाँति विज्ञज्ञाति परी, 
जञम की जमाति इल कंपति हिलति है । 
कहे पद्माकर हमेल द्वि-वोथिन-- 
विमानन की रेलारेल ठेलन ठिलति है॥ 
खुरधुनि राघरे उयारे जगज्ञीवन की, 
छिन छिन सेनी इन्द्र लोकहिं मिलति है। 
आखसन अरघ देति देति निसिबासर, 
बिचारे पाकसालन को साँल न मिलति है ॥ 
--पञ्माकर 


दोष 


काव्य में हमेशा दोषों से बचना चाहिए । शब्द-दोष, अर्थे- 
दोब, भाव-दोष, रख-दोष, छुंदू-दोष अनेकानेक दोष काव्य- 
रचना में होते हैं, परन्तु इनसे बचना ही अच्छे कवि के लक्षण 


( हद ) 


हैं। काव्य में दोष लगभग ७० के होते हैं। उनमें शब्द-दोषों 
की संख्या ग्यारह है। कर्णकटु, त्रामीण, असमथ, अश्लील, 
समास, भाषाहीन, निहतार्थ, निरथंक, नेमार्थ, क्लिष्ट, ओर 
विरुद्ध । 
१--कर्णकटु--जिन शब्दों के प्रयोग से कविता कानों को 
अच्छी न लगे वह कणकटु कविता है | 2, 5, ड, ढ, ण, भा 
आदि शब्दों का प्रयोग कविता में करने से करणंकटु हो 
ज्ञाती है । 
२--प्रापीण--जिख काव्य में आमीण शब्दों का प्रयोग हो, 
वहाँ प्रास्थ-दोष माना जांता है। द 
३--असमर्थ--जिस काव्य में युक्तियुक्त शब्दों का प्रयोग 
न किया ज्ञाय वहाँ असमथ दोष माना जायगा । 
४--अश्लील--ज्ञिस कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो 
जो खुनने में घुणित ओर अस्वाभाविक हो वहाँ अश्लील-दोष 
माना जाता है । द 
४--समास--ज़िस काव्य में समास का निर्वाह सली-भाँति _ 
ते किया गया हो वहाँ खमास-दोष माना ज्ञाता है । 
६--भाषाहीन--जो कविता बिना किखो नियम के बनाई 
जाती है, मात्राओं ओर वर्णा' का उसमें कोई नियम नहीं 
रहता उसे भाषा-होत कविता कहते हैं । 
इसी प्रकार ज्ञिस कविता में दो अथ वाले शब्दों का प्रयोग 
किया जावे परन्तु उसमें से जो प्रसिद्ध अर्थ हो उसका लोप 


( डे& ) 


हो ज्ञाबे वहाँ निहताथ, जिस कविता में छुंद-पूर्ति के लिए निरथेक 
शब्द हल दिये जावे वहाँ निरथेक, जिस कविता में मुख्य अर्थ 
किली न किसी प्रकार समझ लिया जाय वहाँ नेयाथ, जहाँ गूढ़ 
शब्द में अधिक अथ वबेढंगे रूप में निकाल! जावे वहाँ क्िष्ट 
ओर जहाँ किसी उत्तम कवि के रचे हुए शब्दों की रचना वेढंगे 
रूप से अपनाई जावे वहाँ विरुद्ध दोष माना जाता है| 

वाक्य दोष--जिस कविता में पद या वाक्य दूषित होते 
हैं वहाँ वाक्य-दोष होता है । इसके सात भेद होते हैं। जहाँ पर 
अच्चर रस के प्रतिकूल हो वहाँ प्रतिकूलादर, जहाँ एकही चरण 
का अदछ्वर दूसरे चरण में मिलाया जावे वहाँ हतवुत, जहाँ 
कवि अपनो इच्छा के अनुसार प्रचलित शब्द की संधि बिगाड़ 
कर लिखे वहाँ विल॑ंधि, जहाँ सूल हो में कोई आवश्यक शब्द 
कहने को रह जावे वहाँ मूल पद, जहाँ किसी शब्द के साथ 
व्यथं शब्द टला ज्ञाबे वहाँ अधिक पद्‌, जहाँ कोई शब्द बराबर 
प्रयोग किया जाय वहाँ पुनरुक्ति ओर जहाँ क्रम का भंग होता 
हो वहाँ क्रम -दोष माना जाता है । द 

अरथ-दोष--जिस काव्य में पद-परिवत्तत करने से भी 
दोष दूर न दो सके वहाँ अर्थ दोष माना ज्ञाता है। इसके भी 
अनेक भेद हैं । जेले--जिख काव्य में विशेष्य के अनेक विशेषण 
होने पर भी अथ पुष्ठ न हो वहाँ अपुष्ठाथें, जहाँ किसी शब्द 
के रखने की इच्छा बनी रहे वहाँ साकांच्त, जहाँ अनुवाद करने 
की विधि ठीक न हो वहाँ अयुक्त, जहाँ कई बात एक साथ 


( ४० ) 


कही गई हो परन्तु उसकी संगति बुद्धिमानी के लोथ न मिलाई 
गई हो वहाँ सहचरभिन्न, जहाँ किसी बात का त्याग और 
फिर डसी की स्वीकृति दिखलाई गई हो वहाँ त्यक्तसुन्नः 
स्वीकृति, जहाँ विषयों का उद्लंघन किया जाय वहाँ अन्ध, जहाँ 
छुंदां के पदों में नियम के विरुद्ध मात्राथ कम या अधिक हों 
वहाँ पंगु, जहाँ दोक-टीक अथ न जान पड़े वहाँ मस्तक, जहाँ 
शब्द का अथ अस्पष्ट ओर खींचतान कर लगाया ज्ञाय बहाँ 
वधिर ओर जहाँ किसी भी भाषा के साथ विरोधी भाषा के 
शब्दों का प्रयोग पाया ज्ञाता हो वहाँ वायस पाँति या मरात- 
दोष माना जाता है। 


रस-दोष--जिस छुंदू में रस की शब्द-वाच्यता संचारी, 
ओर स्थायी भाव से होती है वहाँ रस-दोष माना जाता है। 
रख-दोष दूस होते हैं। उनमे कुछ इस प्रकार है--- 


जिस छुंद में विभाव ओर अनुभाव की कल्पना कठिनाई 
से हो, जहाँ राव और रख की प्रतिकूलता पाई जाय, जहाँ 
बीर, #ंगार, वीभत्स, भय, रोद इन रसों में से एक ही छुंद में 
दो या अधिक रसो का संयोग हो, जधव दो था अधिक विरोधी 
रस एक सांथ आदवे बहाँ रस-दोष माता जाता दै। 


यहाँ हम संक्षिप्त में । कुछ दोषों का वर्णन करते हैं। कवियाँ 
को काव्य-रचना 'करते समय इन दोषों से बचना चाहिए, 
जिससे रचना प्रसाद-गुण से युक्त हो । 


( ४१ ) 


१--किसी कविता में स्वभाव के विरूद्ध या अप्राकृतिक 
वश्शन न होना चाहिए । 

२--मात्रिक छुंदों में मात्राओं ओर वर्णिक छंदों में वर्णों का 
नियमपू्वक पालत होना चाहिए | नियम-विरुद्ध छुंद दोषयुक्त 
माना जञायगा । 

३--प्रत्येक कविता में कुछु नवीन बात होनी चाहिए, तभी 
बह कविता कहला सक्केगी | केवल शब्दों का ज्ञोड़ना कविता 
नहीं कहला सकता ; चह केवल पद्य कहलाएगा। कविता का 
सर्वश्रष्ठ गुण उसका चमत्कार और भाव है। 

४--कविता में जो शब्द व्यचह्त हो उनमें उपलगों की 
भरमार न होनी चाहिए, जैसे 'संस्मित' शब्द का अर्थ मुस्क- 
राना है । उसके आगे 'छु' लगा कर 'खुसंस्मितः बनाना व्यथ 
है क्योंकि दोनों शब्दों का अथ्थ एक ही है । इसी प्रकार 'बुः 
आदि शब्द भी हैं । 

५-- >बर्ण कर प्रयोग जहाँ तक हो कविता में न किया 
जाना चाहिए । 

६--किसी भी शब्द का बार-बार प्रयोग करना डचित 
नहीं है । 

७--अलंकारों का प्रयोग जैसे उपम्ता, रूपक, आदि डचित 
रूप से करना ८छाहिए ! 

८--अथ्थ के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग ओर यतिभंग दोष से 
बचना चाहिए | 
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( ४२ ) 


६--अश्लीलता ले बचना चाहिए | 
शब्द-योजना 


काव्य-रचना करने के लिए शब्द-योजना को विशेष आव- 
श्यकता है। प्रस्येक कवि को शब्दों का खूब ज्ञान होना चाहिए । 
क्योंकि उसे प्रत्येक समय इस बात के लिए तय्यार रहना चाहिए 
कि यदि एक शब्द किसी स्थान के लिए उपयुक्त न होता हो 
तो डली की समता के दूसरे शब्द का वहाँ प्रयोग किया ज्ञाय | 
इसी प्रकार चाहे जितने शब्द हो उनका यथास्थान प्रयोग 


' होना चाहिए । शब्द-योजनां के लिदाज़ से हम हिन्दो कवियों को 


तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला पं० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय का दल है। यह संस्क्त शब्दों का प्रयोग करना अधिक 
उचित समझता है| दूसरा दल बाबू मैथिलीशरण गुप्त का है। 
गुप्तजी का दल संस्कृत कवियों की भांति एक दायरे मे रहकर 
चलना चाहता है। वह अपनी रचना में ऐले शब्दों का प्रयोग 
करना चाहता है जो शुद्ध हो । तोड़े-मरोड़े शब्दों के प्रयोग का 
वह पक्तपाती नहों है । तोखरा दुल पं० नाथूराम शंकर शर्मा का 
है । इस दल में स्वर्गीय राय देवोप्रसाद पूर्ण” भी शामिल 
थे। यह दल कविता में उपयुक्त शब्दों के प्रयोग का पतक्तपातों 
है। उद्‌ -हिन्दी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग यह काव्य में 
ऐली खूबी से करता है कि प्रवाह, माचुर्य तथा प्रसाद 
में कोई कमी नहीं होने पातो। आगरे के ताज्षमहल का 


( छडईे ) 


बणुन, चांदनी रात में शंकरजो ने किस उत्तमता से किया है-- 
देखिये । 


देखिये इमारते भज्ञार दुनिया की सारी, 

रोज़ ने कहो तो शान किसकी न रद की । 
हीरा पुखराज़ मोतियों की द्र दूर मारी, 

शंकर के शेल की भी खूरत जरद की।॥ 
शोकत दिखाता यमुना के तीर शाहजहाँ, 

आगरे ने आबरु इरम की गिरद्‌ की। 
धन्य मुमताज बवेगमों की खरताज, 

तेरे नूर की चुमायश है चाँदनी शरद्‌ की ॥ 


यह हिन्दी का घनाक्षरी छुंद है । इसमें उद शब्दों का 
प्रयोग किस ,खूबी ओर उत्तमता से किया गया है कि माघधुय्य 
प्रसाद गुण में जरा भी कमी नहीं आई । हमारो राय में हिन्दी 
मे शहरजी ही एक ऐसे कवि हे जिनका शूब्द-संडार सब से 
बड़ा है। ये अपनी रचनाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं 
ज्ञो इनकी मस्तिष्क की खुक की प्रशंसा करते हैं । 


वर्तमान नवोन कवियों में पं० खुमित्रानंद्न पन्‍त के मस्तिष्क 
में भो शब्द-संडार की अधिकता है। आपने भी अनेक झुन्द्र 
ओऔर खसरस शब्दों का प्रयोग किया है जो नवोन हैं। मेंने देखा 
है कि पंतजी रुवर्य नवीन शब्दों को खोज में रहते हैं । हिन्दी के 
नवयुग के आप सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको शब्दू-योज्ना बड़ी 


( ४४ ) 
झुन्दर, सरल ओर मधुर होती है | बा० जयशंकरपलाद 
ओर निरालाजी भी शब्दों का प्रयोग अच्छा करते हैं । 


इसलिए हिन्दी के कवियों को काठ्य-रचना करनेवालों 
को शब्दों पर खूब आधिपत्य 'कमांड” होना चाहिए । यदि 
शब्दों पर उनका प्रज्ञाव या अधिकार न रहा तो कविता 
नीरस ओर भद्दी होगी। वह कोरी तुकबंदी कही ज्ञायगी। 
क्योंकि पढ़नेवाले का ध्यान पहले शब्दों की ही ओर ज्ञाता है 
भावों की ओर पीछे । 


संख्या-सूचक सांकितिक शब्द 


कविता के आचाय्यों ने काव्य में व्यवहत होनेवाले संख्या- 
सूचक शब्दों के लिए कुछ संकेतिक शब्दों के प्रयोग का भी 
नियन बनाया है। जैसे कहना हुआ चार तो यदि विद” शब्द 
का प्रयोग किया ज्ञायगा तो भी चार शब्द का ही बोध होगा। 
छु.छ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं... 


० के लिए नभ, आकाश, गगन, १ के लिए पृथ्वी, चंद्वमा, 
२ के लिए बाहु, नयन, कर्ण, पद, ३ के लिए राम, 
काल, अग्नि ४--वेद, वर्ण, आश्रम, ४-- पांडव, शर; 
*-कआतु, रस, राग, शास्त्र, ७--समुद्र, स्वर, ताल, 
लोक, ८--सिद्धि, द्ग्गेल, याम; ९--श्रह, भक्ति, अंक, 
१०--द्शा ११--शद्भर, १२--सूय्य, राशि १३--नदी 


( छ+४ ) 


१७--लोक, विद्या, १४--तिथि १६--ऋतल्ला,  श्टगार,. 
१₹८--पुराणु, २०--नसख्ध । 

इसके सिवा आगे के जितने शब्द होते हैँ प्रायः, उन्हें कवि 
डबल सांकेतिक नाम लिखकर बतलाते हैं । जैसे ६१ को 
शशि--भ्रह छिख कर संकेत करंगे। इसी प्र कार अन्य शब्दों का 
भी हो सकता है। जेले ऊपर लिखा गया है &₹। इसलिए 
ग्रह+-शश लिखना चाहिए था परन्तु लिखा ज्ञायगा 
शशि-ग्रह ही । ऐल। लिखने में कवियों ने कोई सिद्धान्त स्थिर 
नहीं क्रिया है परन्तु ऐसा मान लिया गया है और कविया 
की परम्परा भी ऐला ही करती आई है । 


वर्णन 


प्रायः नये कवि जब किसी खास वस्तु का वर्णन करने लगते 
हैं तब उन्हे उनके किन अंगों का वर्शन करना चाहिए इलका वे 
ध्यान नहीं रखते । ऐसा करने से काव्य में शिथिल्ता आ ज्ञाती 
है ओर उससे कवि की कमज्ञोरी प्रमाणित होती है। इस- 
लिए प्रत्येक नये कवि को चाहिए कि जब वह किसी वस्तु का 
. बर्णान करने लगे तो उसके अंगों तथा उपशअंगों को ध्यान में 
रख कर वर्णन करते समय उसे प्रयोग में लावे । जेसे 
किसी को वर्षाऋतु का वर्णन करना है तो उसे चाहिए 
कि वर्ण करते समय बादल, मेंढक, बिजली, पपीहा, 
इन्द्रधनुष, हरियाली, बगतला, मोर, अगाध जल, नदी, आदि 
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का वर्णन भी करना चाहिए । तभी वर्षाऋतु का पूरा वर्णन 
हो सकेगा । कहने का मतलब यह है कि ज्ञिस वसरुतु का 
चर्शन किया ज्ञाय वह पूर्ण हो । जिससे पाठकों को उसके 
सम्बन्ध में पूर्ड ज्ञान हो जाय और कवि की स्मरण शक्ति तथा _ 
कवि-कोशल को भी रक्षा हो जाय । इसी प्रकार वसंत का वर्णन 
करते समय, कोयल का कूकना, भोरों का फूलों पर गूंजना, 
खुर्गंधित वायु का बहना, नीला स्वच्छु आकाश का रहना, चन्द्रमा _ 
का प्रकाश, फूलों का खिलना, पल्लाख का फूलना आदि का भी 
वणन होना चाहिए | इससे वसंत ऋतु का वर्णन संपूण रूप से 
हो जायगा | देश, नगर, आश्रम, चंद्रोद्य, सरिता, प्रातःकाल, 
जंगल आदि शब्दों के सम्बन्ध में वर्णन करते समय इनके अन्य 
अंगों तथा उपञंगों का वर्णन भी कर देना आवश्यक है । 


उपसाी 


प्रायः नये कवि कविता लिखते समय उपमा देने का प्रयल 
शीघ्र ही करने लगते हैं। परन्तु वे कभी कभी इस बात का 
निणय ठीक ठोक नहीं कर पाते कि उपमा किससे देनी चाहिए। 
यदि कवि प्रतिभाशात्री है तब तो. उपमा देने के लिए अनेक 
उपमेय मिलंगे परन्तु यद्‌ नवीन है तो उसे ,खूब सोच-लमझ 
कर उपम्ा देनी होगी । हिन्दी के प्रायः ज्ञितने कवि हुए हैं उन 
लोगों ने उपमा अल्लंकार का प्रयोग अपने काव्य में खूब किया 
है । इसलिए अनेक शब्दों की उपमाय ऐसी हैं जो एक प्रकार से 
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निश्चित हो गई हैं। जैले श्याम” की डपमा देनी हैतो रात, 
कलंक, मसि, काजल, नीलकंठ, यप्तुना, पाप, दानव, हाथी, 
दुछ्ट का मन, भोरा, राम, कृष्ण, बाल आदि से देना चाहिए। 
इसी प्रकार चपल की बंदर, पोपल का पत्ता, कदात्ष, 
लोभी मन, वायु, कुलटा, बालक, आदि से देनी चाहिए । 
नये कवियों को चाहिए कि वे प्राचीन तथा अर्वाचीन काव्य- 
रचनाओं को पढ़ते सप्रय इस बात का ध्यात रख कि उन 
कवियों ने किस वरुतु की उपमा किससे दी है | वे उसे एक 
रुथान पर संग्रह करते जाय ओर अपनी रचना में प्रयोग करते 
समय ध्यान रखे। क्योंकि उपत्रा ही एक ऐला अलंकार है 
ज्ञिसका कवि लोग खूब प्रयोग करते हैं । इसके गलत प्रयोग से 
काव्य का प्राकृतिक सोदर्य्य जाता रहेगा । 


नखशिख 
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प्रायीन कवियों ने, स्त्री पुरष के नखशिख तथा खसमरूत 
अंगो की उयमा के लिए अनेक शब्द निर्धारित किये हँ-- 
संकेत रूप से भी कुछ शब्दोँ का प्रयोग कवियों ने ऐला किया 
है ज्ञिनले किसी न किसी अंग का बोध होता है । जैसे 
केश” के लिए खांप, घटा; नासखिका के लिए तोता, तित्ञ का 
फूल, किशुक; कर के लिए कमल, जंघा के लिएए केला, हाथी 
का संड़, कटि के लिए सिंह की कमर; रवर के लिए वीणा, 
कोकिल, अधर के लिए बिस्तर फन्न, सूंगा, लाल फू ज, भव कु टी-- 
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लता, धनुष, दाँत के लिए--कुन्द-कलो, अनार के दाने, 
मोती आदि से उपमाय देती चाहिएँ । उसी प्रकार अन्य शब्द 
भी हैं | प्राचीन काव्य के पढ़ने से नखशिख के सम्बन्ध में 
जो कुछ उपमाय मिले उन पर नवीन कवियों को ध्यान देना. 
चाहिए । क्योंकि वे उपमाय एक प्रकार से प्रायः निर्धारित 
हो गई हैं। 


नये कवियों से 


कई वर्षो' से यह देखा ज्ञाता है कि लोग ज्यों ज्यों शिक्षित 
होते जा रहे हैं त्यों तव्यों उनमें काव्य-रचना का प्रेम बढ़ता ज्ञा 
रहा है। अक्सर नये कवि यह पूछते हैं कि क्या किया जाय कि _ 
कविता अच्छी बनने लगे | संसार में कवि दो प्रकार के होते हैं. 
एक तो प्राकृतिक अर्थात्‌ जिनमें कविता लिखने की प्रतिभा 
प्राकृतिक रूप से होती है उन्हें विशेष रूप से अध्ययन भी नहीं 
करना पड़ता है और उनकी सरस्वती जागृत हो जांती है। 
वे जो कुछ लिखते हें वह शुद्ध ओर काव्य लक्षणों खे युक्त होता 
है । दूखरे ऐसे कवि हैं जो परिश्रम और अध्ययन करने से 
बनते हैं | प्रथम श्रेणी के कवि संसार में विरले ही पाये जाते 
हैं परन्तु छवितीय श्रेणी की संख्या अधिक है | यहाँ नये 
कवियों के लिए कुछ हिदायत लिखी ज्ञाती हैं । यदि वे इन 
बातों पर ध्यान रक्‍्खेंगे तो उन्हें काव्य-रचना में सफलता प्राप्त . 
होने में सहायता मिलेगी । क्‍ 
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१-जों लोग कवि बनना चाहते हो उनमें काव्य-पठन- 
पाठन की ओर विशेष रुचि, ओर लगन होनी चाहिए । किसी 
भा काव्य को सुनकर वे उलका आनंद ले लक । 


किक 


 २--नण कवियों को, कम से कम पहले कविता के 


साधारण नियमों को पूरा ज्ञान प्राप्त करके, तब काव्य रचना के 
लिए हाथ बढ़ाना चाहिए ! 

३--कव को संगीत से प्रेम अवश्य होना चाहिए । 

४--हृद्य का झुन्द्र, स्पष्टवादी, पठन-पाठन का प्रेमी होना 
कवि के लिए आवश्यक है। 

४--कोन सा काव्य अच्छा है ओर कौन सा बुरा इसके 
पहचानने की शक्ति कबि में होना आवश्यक है । 

६--प्राचीन और अर्वाचीन कवियाँ को सूक्तियों का 
अध्ययन और उनके स्मरण रखने को शक्ति भी कवि के लिए 
आवश्यक है । 

3--प्रक्ृति का प्रेमी, काल्पना का पुज्ञारों होना भी नए 
कवि को उचित है| द 

८-- प्रसन्न-चित्त रहना, चित्र-कला से प्रेम करना, इतिहास 
का पढ़ना, अच्छे वेश में रहना, नाटक-सिनेमा देखने की इच्छा 
रखना भी कवि-रुचि उत्पन्न होने के लक्षण हैं । 

६--एकान्त-सेवन भी कवि के लिए आवश्यक है । 


१०--रुवाधीन रहना, अपनी बड़ाई खुनकर संकोच 
४ 
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करना तथा सब्तोष ओर लदाचार ले रहना भी खुकवबि के 
लक्षण हैं । क्‍ 
११--कऋविता लिखते समय इस बात का विचार करना 
कि इसमें कोई खुन्दर या नया भाव आया है अथवा नहीं। 
कविता चमत्कार से हीन है या नहीं, इस बात का विचार 
करना भी कवि का कतंव्य है। 
१५--एकान्त स्थान में जहाँ शोर-गुल् न हो, प्रातःकाल 
बैठकर कविता लिखना कवि के लिए आवश्यक है । जिस 
सम्बन्ध में कवि कविता लिखनां चाहे, उसके सम्बन्ध की 
विविध कल्पना बार बार उसके हृदय में उडडनी चाहिए। 
१३--लिखते समय काव्य के दोषों ओर गुर्णों का ध्यान 
कबि को बना रहना चाहिए। 
१४--कवि के पास शब्दों का भए्डार होना चहिए। बह 
यह निरंय कर सके कि अप्तक शब्द कविता में प्रयोग करने 
योग्य है अथवा नहीं ।। उसके प्रयोग से काव्य का चमत्कार 
बढ़ेगा या घटेगा । क्‍ 
१५--कवि के लिए तुकों का ज्ञान भी खूब अच्छा होना 
चाहिए । सुन्दर सुन्दर तुक ढूँढ़ने में उसकी शक्ति आखानी से 
कामयाब दो ज्ञानी चाहिए। द 
१६---कर्वि को किली भो छुंद के प्रवाह या गति का ऐसा क्‍ 
सुन्दर ज्ञान दोना चाहिए कि बिना मात्रा या वर्ण गिने दी बद 
उसे शुद्ध-अशुद्ध बतला सके । 
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१७--स्वभाव तथा लोका वार के विरुद्ध कुछ भी कहना 
कवि के लिए वज्ित है । 


१८--कवि के लिए विनम्न होना बहुत आवश्यक है। 
जच्मता या क्रोध से उसे काम न लेना चाहिए | 


१६--काव्य के बाह्य स्वरूप का भज्ञों भाँति ज्ञान प्राप्त 
करने के अनन्तर उसका आन्तरिक ज्ञान भी प्राप्त किया 
जाना चाहिए, नहीं तो जो कविता बनेगी बह केवल तुकवंदी 


डहोगी । 


२०--कवि को समाखोचना से कभी घवराना न चाहिए । 
२१--नाम की चिंता न करना ओर शांति-पूर्वक स्वांतः- 
खुखाय के सिद्धान्ताचुलार काठय-रचना करना श्रेष्ठ कवि 
के लक्षण हैं। 
अब हम यहाँ प्रसिद्ध मात्रिक और वरणिक छुंदों के लक्षण 
और प्रत्येक के उदाहरण आगे लिखते हें। जिनसे छुंदों का 
ज्ञान पाठकों को हो जायगा । 


मात्रिक-छंद 
१-वंगहंस 
लक्षणश--इल छन्‍्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक में ६ 
मात्राओं पर यति होती है | अन्त में लछु-गुरु होता है। 
उदाहरण-- 
कृष्ण पास, 
 तबहिं दास | 
द्य पठाय, 
रन सुनाय ॥ 
“-सखूदन 
क्‍ .. २-सुगति 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ७ ओर ३ मात्राओं के 
विराम से ७ मात्राय होती हैं । अन्त में एक गुरु होता है । 
डदाहरणु--- 
आलस, तवज्ञो, 
हरहर, भजों । 
छुल से, लजो, 
गुन से, सजो ॥ 


“-विनायकराव 
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३-छवि 
लक्षण--इस छुन्द्‌ के प्रत्येक चरण में ४-७ मात्राओं के 
विराम से ८ मात्राय होती हैं | अन्त में एक जगण भी होता है । 
उदाहरणु--- 
प्रभु हो, प्रवीन। 
नर हैं, ज्ञु दीन ॥ 
तिनकी, सभार। 
तुम्हरे, अधार॥ 
“+विनायकराव 
७-हारी 


प्रत्येक चरण में & मात्राय होतो हैं। 
| 


लकच्तण--इस छुंद 
अन्त में दो शुरू होते 
उदाहरणु-- 


के 
रे 


तो मान्रु भारी, 

ठाने पियारी । 
सो ते खुखारी, 

होती महारी ॥ 

.. +-विनायकराव 
५ - दोपक 
लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में १० मात्राय होती हैं । 
अन्त में गुरु-लघु होता है। 
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उदाहरखणु- 
वह राड बुधवान, 
करि घूर सनमान ! 
जहाँ जह रहे ज्वान, 
तहँ थापि बलबान ॥ 
“-विनायकराव 


६-आभीर 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ११ मात्राय होती हैं | 
श्रन्त में एक जगण होता है । 


उदाहरण 
यो लिखि सिंह खुज़ान, 
बजरपति चित खुखदान । 
ज्ञाके उर नहि आन, 
श्री हरदेव खमान॥ 
--सूदन 
७-तोमर 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १२५ मात्रायं होती हैं । 
अन्त में गुरु ओर लघु होता है। 
डउदाहरणु-- 


तब चले बाण कराल, 
फूकरत जनु बहु व्यात्र। 
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कोप्यो समर श्रीराम, 
चल विशिख निशिथ निकाम ॥ 
--तुललीदास 
८-कलिका 
लक्षण--इस छुंद के प्रतव्येझ चरण में १७ मात्राय होती 
हैं| अंत में एक शुरु होता है। 
उदाहरणु-- 
पति साथ तिथा तपस्विनी, 
आया साध्वी मनस्विनी । 
बुध कृत खुधा सची हु खती, 
पुनि पतित्रता एकऋपती ॥ 
द “+विनायकराव 
९-उज्लाला (१) 
लक्षण--इस छुन्द के प्रत्येक चरण में ८ ओर ५ मात्राओं 
के विराम से १३ मात्रा होती हैं | अन्त में लघु होता है । 
उदाहरणु-- 
सेवहु हरि-सरसिज चरण, 
गुण-गण गावहु प्रेमकर। 
पावहु मन में भक्ति को, 
ओर न इच्छा रसिकवर ॥ 
“-भातु 


( ४६ ) 


१०-अतिभा 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्राय होती हैं । 
प्रारम्भ में लघु और अन्त में गुरू होता है। 
उदाहरण - 
चरित है मूल्य जीवन का | 
वचन प्रतिविम्ब है मन का ॥ 
सुयश है आयु सज्जन को। 
खुज्ननता है प्रभा धन की॥ 
--रामनरेश त्रिपाठी 
११-चोपई 
लक्षणश--इस छंद के प्रत्येक चरण में १५ मात्राय होतो 
हैं| अन्त में गुरु और लघु होता है। 
उदाहरण-- 
हम चोधरी, डोम सरदार, 
क्‍ अमल हमारा दोनों पार। 
सब मान पर, हमरा राज, 
कफून माँगने, का है काज़ ॥ 
क्‍ “हरिश्चन्द्र्‌ 
इस का नाम 'जयकरी' भी है। 
१२-चोपाई 
लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में १६ मात्रायं होती है। 
अन्त में गुरु होता है । 


( ७७ ) 


उदाहरण-- 
वर्षा काल मेघ नस छुये । 


गरज़त लागत परम छखुद्याये ॥ 
दामिनि दसकि रही घन माहीं। 


खल की प्रीति यथाथिर नाहीं॥ 
--लुलसीदास 
इसी छंद का नाम रूप चौपाई! और पादकुलक' भी है। 
[स छुंद की रचना करने में यह ध्यान रखता चाहिए कि 
टेग 


इसकी गति न विगड़ने पावे । 
१३-पद्धरी 


लक्षण--इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राय होती है। अन्त 
में ज़गण होता है | 
उदादरणु -- 
तुम अमल अनंत अनादि देव। 
नहिं वेद बखानत सकल भेव ॥ 
सबकर समान नहिं बैर नेह। 
निज्ञ भक्तन कारन धरत देह॥ 
--तुलसीदास 
इस छुंद को, पद्धरिका, प्रज्वलय ओर प्रज्जवलिया के नाम 
से भी पुकारते हैं। कुछ विद्वानों की सम्मति है इसके प्रत्येक 
चरण में चार-चार मात्राओं पर यति होनी चाहिए । 


( धर ) 
१४-डिल्ला 


लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १६ मात्राय होती हैं । 
अंत में दो लघु होते हैं । 
डदाहरणु-- 
पूछहु राम कथा अति पावनि। 
शुक सनकादि शंसु मनभावनि॥ 
शकुनाधम सब भाँति अपाबन। 
प्रभु मोहि कोन्ह विद्ति जगपावन ॥ 
“तुलसीदास 
किसी किसी कवि ने इस छुंद का नाम अरिट्श' भी 
बतलाया है । द 


१५-पुवंगम 


लक्तण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ११ और १० मात्राओं 
के विराम से २१ मांत्राय होती हैं। अंत में एक गुरु होता है। 


उदाहरणु--- 
फिरि बदनेस कुवार, बियो सुफतेह अली। 
बैठे इकले जाय करन, करनि मसलति भली ॥ 
घरो दोय बतराय, दुहूं के मन रले। 
कौल बचन करि एक, दोऊ डेरा चले॥ 


“-सूदन 


( हे ) 


इल छुँंद को कोई कोई कवि घप्वंगा' ओर चंद्रायण' सो 


१६-लावनी 


लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में २९ मात्राय होती हैं। 
१३ ओर & मात्राओं पर विराम होता है। अंत में दो गुरु होते हैं । 
उदाहरण -- 
सबने सब दोष विसार दिव्य गुण धारे | 
तज बेर निरंतर प्रेम-प्रसंग प्रचारे। 
चेतन जीवित ऋषि देव पितर सत्कारे | 
कर दिये दूर खल खब कुमति के मारे ॥ 
-+नाथूराम शड्भर शर्मा 
इस छुंद का नाम राधिका' भी है| छुंद्प्रभाकर” ग्र'थ के 
रचयिता का भी मत यही है। कोई कोई गाने वाले इसे “मरहटी 
ख्याल! के नाम से भी पुकारते है । 
१७-कुंडल 
लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में २२ मात्राय होती 
हैं। १५ और १० मात्राओं पर यति होती है। अंत में दो 
गुरु होते हैं । 
डउदाहरण-- 
तू दयालु दीन हों, तु दानि हों भिखारी। 
हो प्रसिद्ध पातकी तु, पाप पुंज-हारी ॥ 


( दै० ) 


धथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मो सो । 
मों समान आरत नहि, आरतहर तोखों ॥ 
वह्म तू ही जीव तू, ठाकुर हो चेरों। 
तात मात गुरुसखा तु, सब विधि हित मेरो ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये ज्ु भावे। 
ज्यों त्यों तुलसों कृपालु, चरण शरण पावे ॥ 
--तुलसीदाल 
संगीत विद्या के ज्ञाननेवाले इसे टोडीराग में भी गाते हैं। 
१८ -उड़ियाना क्‍ 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में २२ मात्राय होती हैं । 
१५ ओर १० मात्राओं पर विराम होता है। अंत में केवल एक 
गुरु होता है । 
डदाहरणु-- 
ठुमकि चलत रामचन्द्र, बाज़त पेजनियाँ। 
धाय मात गोद लेति, दशरथ की रनियाँ॥ 
तन मन धन वारि म॒दुल, बोलती बचनियाँ । 
कमल बदन बोल मधुर, मंद सी हँसनियाँ ॥ 
--तुलसीदास 
कोई कोई कवि इसे रेखता भी कहते हैं । 


१९-रातला 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ११ ओर १४ मात्राओं 


के विराम से २४ मात्राय होती हैं। अंत में गुरु होता है । 


( देर ) 


डदाहरुण-- 
तरनि तनूजा तठ, तमाल तरुवर बहु छाये। 
भुके कूल सो जल परखन, हित मनहूँ खदाये ॥ 
किथों मुकुर में लखत, उक्रकि सब निज निज्ञ लोसा । 
के प्रनवत जल जानि, परम पावन फल लोसा ॥ 
“हेरिश्चन्द्र 


२०-गीतिका 


लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक्ष चरण में १४ ओर १२ के 
विराम से २६ मात्राय होती हैं । अंत में एक लघु-गुरु ओर 
प्रारंभ में एक लघु होता है। 
उदाहरणु--- 
कवि, काल, कालानल, कृपाकर, केतु, करुणाकंद । 
खुखधाम, सत्य, खुपण, सच्छिव, सर्व-प्रिय, स्वच्छुद ॥ 
भगवान, भावुक-सक्त-वत्सल , भू, विभू , भुवनेश । 
करतार ! तारक है तुद्दी यह, वेद का डपदेश ॥ 
--नाथूराम शंकर शर्मा 


२१-भूलना (१) 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ७, ७, ७ और ५ 
मात्राओं की यति से २६ मात्रा होती हैं। अंत में गुर और 
लघु दोता है । ह | 


( देर ) 


डदाहरण-- 
ऋषि अ»'ग के, मख में यहाँ, लागे सबे, हम काज़ । 
है बालमति, अबदी तिहारो, राज़ को, निज काज़ ॥ 
तुब धर्म नित्य, प्रजानुरंजन, निजप्रमाद, बिहाइ। 
तज्जनित यश, धन प्रचुरही, रघुवंस की, प्रशुताइ ॥ 
“--लाला सीताराम 


२२-विष्णुपद 
लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में १६ ओर १० मात्राओं 
के विराम से २६ मात्राय होती हैं। अंत में गुरु होता है। 
डदाहरण-- 
मन वच अगम अगाध अगोचर, केहि विधि बुधि खँचरे। 
अति भ्रचंड पौरुष सो मातो, केहरि भूख मरै॥ 
तज्ञि उद्यम आशा बिन बैठ्यो, अजगर डद्र भरे। 
कबडँक तृण बूड़त पानी में, कबहँकऊ शिल्ा तरे॥ 
“-सूरदास 
इसे सूरदासज्ञी ने सूरसागर' में राग धनाश्री में भी 
गाया है। 
२३-सरसी 


लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में १६ ओर ११ माताओं 
के विराम से २७ मात्राय द्वोती हैं । अंत में लघु होता है । 


डदाहरण- 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह की, पँँचरंगी कर दूर। 
एक रंग तन-मन-वाणी में, सर ले तू भरपूर ॥ 
प्रेमप्रसार न भूल सलाई, बेर विरोध बिसार। 
भक्ति-भाव से भज्ञ 'शइ्टूर' को, भक्ति दया डर धार ॥ 
“-नाथूरामशडुर शर्मा 


२४-हरिगीतिका 
लक्षण--यह छुंद्र २८ मात्राओं का होता है। १६ और १२ 
मात्राओं पर विराम होता है अंत में लघु ओर शुरू होता है । 
उदाहरण -- ह 
वाचक प्रथम खवंत्र ही, जय ज्ञानकी जीवन कहो । 
फिर पूबजों के चरित की, शिक्षा तरंगों में बहो॥ 
दुख शोक जब जो आ पड़े, सो घेय्ये पूचंक सब सहो | 
होगी सफलता क्यों नहीं, कतेव्य-पथ पर हृढ़ रहो । 
“मैथिली शरण गुप्त 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' और “जयद्वथ- 
चध! नामक काव्य इसी इस छुंद में लिखे हैं । 


२५-ललित पद 
लक्षणश--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १६ और १२ 
मात्राओं के विश्राम से २८ मात्राय होती हैं | अंत में दो 
शुरु होते हैं । 


( 8 ) 
डउदाहरण-- 
राग-स्थी-रवि-राग-पथी, अविराण-विवोद-बखेरा । 
प्रकृति-सवन के; सब विभवों से खुन्दर-लरलस-खबेरा ॥ 
एक पथिक्क अति मुद्ति उद्थि के बोचि-विच्चुम्बित तीरे । 
सुख की भाँति मिला प्राची से, आकर धोरे धीरे । 
--रामनरेश त्रिपाठी 
इस छुंद को 'सार' और ' नरेन्द्र' के नाम से भी 
पुकारते हैं । 
२६-विधाता 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १४| ओर १४ मात्राओं 
के विराम से २८ मात्राय होती हैं । अंत में दो गुरु होते हैं । 
डउदाहरण-- 
जतीले जाति के सारे प्रवन्धा को ट्टोलेगे । 
जनों को सत्य सत्ता की तुला से ठीक तोलेगे । 
बनेंगे न्याय के नेगी खतलों की पोल खोले । 
करे प्रेम की पूजा रसीले बोल बोलंगे। 
--नाथूराम शंकर शस्मों 
इस छुंद को गज़ल भी कहते हैं । 
२७-चौबोला 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १६ और १७ 
मात्राओं के विराम से ३० मात्राय होती हैं। अन्त में गुरु 
होता है। 


( दे ) 


उदाहरणु--- 
जैले कोई छघूम अकेला, अपने घन-यग्ृह में 'जाके। 
झुक झुक के गिनता है घन वह, बार बार हिय-हरखा के ॥ 
संचित धन को देख हृदय, दृ्षित हो लहर लेता है। 
तद्यपि भाव नहीं तृष्णा को तोषित रहने देता है॥ 
ब*-ओधर पाठक 


२८-चवबपेया 


लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ३० मात्रायं होती 
हैं। १०, ८. और १२ मात्राओं पर यति होती है। अंत में 
पक सगण ओर शुरू होता है। 
उदाहरण-- क्‍ 
भे प्रगदणः कृपाला, दोन दयाला, कौशिक्या हितकारी। 
हषित महतारी, सुनि-मन-हारी, अदहुभुत रूप निहारी॥ 
लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज्र आयुध भ्रुजचारी | 
भूषन बनमाला, नयन विशाला, शोभमा-खिंधु खरारी ॥ 

“तुलसीदास 


२९-रुचिरा 
लक्षण--इस छुंद्‌ के प्रत्येक चरण में १७ ओर १६ 
मात्राओं के विराम से ३० मात्राय होती हैं। अंत में लघु और 


गुरु होता है । 
. पथ 


( ६ ) 


डउदाहरण-- 

था कलि सो नहिं काल कहूँ, सहजे नर होवहिं तोर भला । 

निसि चद्योस सदा सत बैन गहे, हरि नाम रटे सब छोरि छुला ॥ 

या ज्ञग में इक सार यही, |नर जन्म लिये कर याहि फला। 

भज्ञु रामलला भज्जु रामलला, भज्जु रामलला, भज्ञु रामलला ॥ 
“-जगन्नाथप्रसाद भान! 


३०-वीर 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १६ ओर १५ मात्राओं 
के विराम से ३१ मात्राय होती हैं। अंत में लघु होता है । 
उद्ाहरुण- 
पंडित राज विष्णु शर्मा के, पंचतंत्र की पाय विभूति । 
देखो अलबेली कविता में, काक-उलूकों की करतूति ॥ 
जिसका वायस मित्र बनेगा, उसका कर देगा संहार। 
फंक दिया कपटी कौवे ने, छुल कर उल्लू का परिवार ॥ 
“-नाथूरामशड्डर शर्मा 
३१-त्रिभंगी 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १०, म, ८, ओर ६ 
मात्राओं के विराम से ३२ मात्राय द्वोती हैं । अंत में गुरु होता है। 
उदाहरण-- : 
खुर काज संवारन, अधम उधारन, देत्य विदारन, टेक धरे। 
प्रगटे गोकुल में, हरि छिन छिन में, नन्‍्द हिये में, मोद भरे॥ 


(६ ६७ ) 


घिन ताकधिना, घिन ताकधिना, धिव ताकधिना घिन ताकधिना। 
नाचत जखुदा को, लखि मन छाको, तज्ञत न वाको, एक छिना ॥ 
द “भातु 
३२-हुर्मिल 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण मे ३२ मात्राय होती हैं 
१०, 5, और १४ मात्राओं पर विश्वाम डोता है। अंत में दो 
गुरु होते हैं । 
उदाहरणु-- 
जै जै रघुनन्दन, अखुर निकंदून, 
कुल मंडन यश के धारी। 
जनमत सुखकारी, विपिन विहारी, 
क्‍ नारि अहिल्या को तारी॥ 
शरणागत आयो, ताहि बचायो, 
राज़ विभीषण को दीन्हो । 
दशकंध विदारो, पंथ खुधारो, 
द काम सुरन जन को कीन्‍्हो ॥ 
--तुलसीदास 
३३-दण्डकला 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में १०, ८, १४ मात्राओं के 
विश्राम से ३२ मात्राय होती हैं। अंत में एक शुरू होता है । 


( देफए ) 


डदाहरणश--- 
फल फूलनि लावे, हरिहिं सुनावे, 
है यह लायक भोगन की। 
अरु सब गुण पूरी, खादनि रूरी, 
हरनि अनेकन शेगन की॥ 
हसि लेहिं कृपानिधि, लखि योगी विधि, 
निंदति अपने योगन की। 
नभ्न ते सुर चाहे, भाग सराहें, 
वारत दंडक लोगन की॥ 
“सभानु! 
३४-पतद्मावती 
लक्षण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ३२ मात्राय होती हैं। 
१०, मऔर १४ मात्राओं पर विराम होता है। अंत में दो 
गुरु होते हैं । 
उदाहरण-- 
यद्यपि जगकर्ता, पालक हतां, परिपूरण बेदन गाये। 
प्रभु तद्पि कृपा करि, माछुष वपु धरि, थल् पूँछुन हमसों आये ॥ 
सुन सुरवरनायक, राक्षस घायक, रक्षहु मुनि जन यश लीजै। 
शुभ गोदावरि तट, विशद्‌ पंचवट, पर्ण कुटी प्रश्चु कहँ कीजै ॥ 
“भमिाजु' 
इस छुंद को 'कमलावती” भी कहते हैं । 


( ६& ) 


३५-भूलना ( २ ) 
लत्तण--इस छुंद के प्रत्येक चरण में ३७ मात्राय होती हैं। 
१०, १०, १० और ७ मात्राओं पर विश्वाम होता है। अंत में 
भगण होता है। 
उदाहरण--- 
जयति हिमवालिका, असुरकुल घालिका, 
कालिका मालिका, खुरस हेतू। 
छुमुख हेरम्ब की, अम्ब जगदंबिके ! 
प्राण प्रिय वल्लभा, वृषभ केतू॥ 
सिद्धि ओर ऋड्धि सुख, खान धन धान्य की, 
दानि शुभगांगना, खुत निकेतू। 
भ्रुक्ति मुक्ति-प्रदे, वाणि माहारतनी, 
प्रणत तुलसीस को, शरण दे तू ॥ 
द --तुललसीदाल 


मात्रिक छंद ( असम ). 
१-बरवे क्‍ 
लक्षण--ज़िस छुँद के विषम अर्थात्‌ पहले ओर तीसरे पदों 


में १२ और सम अर्थात्‌ दूसरे ओर चोथे पदों में ७ मात्राये 
होती हैं उसे बरवे कहते हैं।अंत में लघु होता है। 


( ७० ) 
डदाहरण--- 
बाम अंग शिव शोशित, 
शिवा उदार । 
शरद खुबवारिद में जन्नु, 
तड्ित बिहार ॥ 
--तुललीदास 
इस छुंद को भव” ओर “कुरंग” सी कहते हैं । 
२-अति बरवे 
लक्तण--इस छुंद के विषम अर्थात पहले और तोखरे पदों 
में १९ ओर सम अर्थात दूसरे ओर चोथे पदों में & मात्राय 
होती हैं | अंत में लघु होता है। 


उदाहरणु-- 
कवि समाज को विरवा, 
चले. लगाय | 
सींचन की सुधि लीजै, 
मुरझिि न ज्ञाय ॥ 
“-हेरिश्चन्द्र्‌ 
३-दोहा 


लक्षण--इस छुंद के विषम अर्थात पहले ओर तीखरे 
चरण में १६ और सम अर्थात्‌ दूसरे और चोथे चरण में ११ 
मांत्राय होती हैं | अंत में लघु होता है । 


( ७१ ) 
डदाहरणु--- 
मेरी भव-वाधा हसो, 
राधा नागरि खोथ। 
ज्ञा तन की काई' परे, 
श्याम हरित दुति होथ ॥ 
द “-विहद्ारी 
४-सोरठा 
लक्षुण--इस छुँद्‌ के सम अर्थात दूसरे ओर चोथे चरण 
में १५ ओर विषम अर्थात पहले और तीखरे चरण में ११ 
मात्राय होती हैं। अंत में कमी गुरु कभी लघ होता है। यह 
दोहा छुंद का उल्टा होता है। 
उदाहरशु--* 
बंदों विधि-पद-रेनु, 
भव-लागर जिन कीन्ह यह। 
संत सुधा ससि धेनु, क्‍ 
प्रगटे खल विष वारुणी ॥ 
“-तुलसीदास 
५-उल्लाला (२) 
लक्षण--इस छुँद के पहले और तीसरे चरण में १५ ओर 


दूसरे ओर चोथे चरण में १३ मात्राय होती हैं। अंत में लघु 
गुरु दोनों होते हैं । 


( ७२ ) 


उदाहरण--- 
दससीसा मारि महि भार हरि, 
अखुरन कीन्ही विमल गति। 
जय जयति शाम रघुवंश मनि, 
जाहि दीन पर नेह अति॥ 
“-बालमुकुन्द गुप्त 


(५ आयबंबंधााअंधाांध कर 


मात्रिक छंद ( विषम ) 


१-कुएटलिया 


लक्षण--यद्द छुंद एक दोहा और एक रोला मिलने से 
बनता है । इसमें छु पद होते हैं । इसके प्रत्येक पद में २७ और 
कुल १४४ मात्राय होती हैं । दोहा ओर रोला का लक्षण पीछे 
लिखा जा चुका है| 
डउदाहरणु--- 
साई अवसर के परे, को न सहे दुख ढूंढ । 
' ज्ञाय बिकाने डोम घर, वे शज्ा हरिचन्द ॥ 
वे राज्ञा हरिचन्द करें, भमरघट . रखवारी | 
धरे तपसवी भेस फिरे, अज्लुन बलधारी ॥ 
कह गिरधर कविराय, तपै वह भीम रखोई'। 
को न करे घटि काम, परे अवसर को साई ॥ 


( ७३ ) 


हिन्दी में गिर्धर कबिराय की कुएडलियाँ खूब प्रसिद्ध हैं । 
इस छुंद की रखना करते समय इल बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि दोहा का अन्तिम चरण रोला के प्रारम्भ में दुदरानां 
चाहिए ओर दोहा का प्रथम चरण संभवतः रोला के अन्तिम 
चरण के अन्त में आना चाहिए । इस छुंद में दोहा का अंतिम 
चरण 'े राजा हरिचन्द' रोला के प्रथम चरण के प्रारमस्स 
में आया है और दोहा का प्रथम चरण “साई अवसर के परे! 
रोला के अ्रन्तिम चरण के अंत में 'परे श्रवसर के साई” के रूप 


कआध् 


में आया है | ऐसा करने से कुणडलियां में मधुरता आ 
जाती है । 


२-छप्पय 


लक्षण--यह छुंद्‌ एक रोला ओर एक उल्लाला से मिल 
कर बनता है| इसमें भी छ पद्‌ होते हैं । कुल १४८ मात्रा 
होती हैं। रोल्ा और उल्लाला का लक्षण पीछे लिखा ज्ञा 
चुका है । 
उदाहरण-- 


शंकर सब का ईश, इष्ट मंगलदाता है। 
शंकर के गुण गाय, गाय जी खुख पाता है ॥ 
शंकर कर कल्याण, योगियों को अपनाबे। 
शहर गौरव रूप, राम से जन जनमावबे॥ 


( ७४ ) 


श्री शंकर को प्यारी उमा, रवि सी हरि सी भासती | 

रे शंकर विद्या की वहो, मूल शारदा सगवतों ॥ 
“-ताथरामशड्डर शर्मा 

इस छंद को 'घटपदी' सो कहते हें। 


णि गा 
वर्णिक छंद 
१--इन्द्रवज्ञा 
लक्षण--इल छंद में तगण, तगण, जगण, और दो गुरू 
होते हैं । कुल ग्यारह अत्ञर होते हैं। 
डदाहरणु-- 
ऐसे महाविक्रम शालि से भी, 
जो था नहीं भीत हुआ ज़रा भी । 
जो रोष की प्रस्तुत सूति ही था। 


| के 
सामथ-शाली करता नहीं कया।॥ 
-एक कवि 


२-उपेन्द्रवज्ञा 


लक्षण--इस छुंद में पाँच, और छ वर्णों' के विराम से _ 
ग्यारह वरण होते हैं | इसमें जगण, तगण, ज्ञगण, और दो 
गुरु होते हैं । 


५. 8 


डउदाहरण-- 
स्वकीय भर्ता कर रेख माला | 
निहारते ही श्रुज्ञ की हथेली!' 
हुआ डसे निश्चय श्रांति भागी। 
भुज्ञा पुनीत मम नाथ की है। 


३-शालिनी 
लक्षण--इस छुंद में मगण, तगण, तगण, ओर दो शुरू 
होते हैं। कुल ११५ अक्षर होते हैं, ७ ओर ७ अक्वरों पर विराम 
होता है । 
उद्ाहर णु-- 
धीरे घीरे वार था बोत आया। 
जाती ज्ञाती ऋष्णता शीतता थी। 
संध्या की थो चारु बेला मनोज्ञा। 
सूर्य-र्वामी डूबने जा रहे थे॥ 
“एक कवि 
४-अुजंगी 
लक्षण--इस छुंद में ग्यारह वर्ण होते हैं| इसमें यगण, 
यगण, यगण ओर लघु-गुरु होता है। 
बड़ाई न बाँटी बड़ों के लिए । 
कड़ी तान ली तुककड़ी के लिए ॥ 


( छंद ) 


समालोचको. नम्नता घधारिये। 

महावीरता यो न बविस्तारिये ॥ 
“-भाथूरामशड्भूर शर्मा 

५-श्ुुजंगप्रयात 
लक्षर--इस छुंद में १२ अत्तर होते है । ७ यगण होते हैं। 
उदाहरण-- 

नमामीशमीशान निर्वाणरुपं । 

विभुं व्यापक ब्रह्म वेद्स्वरूपं। 

अजं निगगण निशविकल्पं निरीहं। 

त्वदाकाशमाकाश वाखं भजेह' ॥ 

-तुललीदास 


६-त्रोटक 


लक्षण--इस छुंद में चार सगण होते हैं। कुल बारह 
अक्चर होते हैं । क्‍ 
उदाहरणु--- 
जय राम सदा खुख धाम हरे। 
रघुनायक सायक चाप घरे॥. 
भव वारण दारण सिंह प्रश्नो। 
गुण सागर आगर नाथ विभो॥ 
“तुलसीदास 


( ७9७ ) 


७-वंशस्थ 
लक्षण--यह छुंद जगण, तगण, ज्ञगण, और रगण से 
मिलकर बनता है। इसमें १२ अक्षर होते है । 
उदाहरणु-- 
प्रवाह होते तक शेष श्वास से | 
सरक्त होते तक एक भी शिरा ॥ 
सशक्त होते तक एक लोम के । 
लगा रहूँगा हित खसवभूत में ॥ 
--अयोध्यासिंह उपाध्याय 
८-दुतविलंबित 
लक्षण--इस छुंद में १९ अक्षर होते हैं। नगण, भगण, 
भगण और रगण से मिल कर बनता है । 
उदाहरण-- 
दिवस का अवलान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला॥ 
तरू शिखा पर थो अब राज्ती। 
 कमलिनी कुछ बल्लभ की प्रश्ना॥ 
-अयोध्यासिंह उपाध्याय 


९--वसंततिलका 
लक्षणु-्इस छुंद्‌ मे १७ अक्षर होते स् । तगणु, भ्रगण, 
जगण, जगण, और दो गुरु होता है । 


( ७८ ) 
डदाहरणु-- 
पाके निदेश ज्ञिनका सब ज़ानते हैं। 
लोकेश सष्टि रखते हरि पालते हैं॥ 
संहार रुद्र करते फिर है त्वदीय। 
वे ज्ञानकीरमण ही प्रभु हैं मदीय॥ 
--मैथिलीशरण शुप्त 
१०-प्रतिभाक्षरा 
लक्षण--इस छुंद में बारह अत्ञर दोते हैं। सगण, जगण, 
सगण और सगण से यह छुंद बनता है। 
डउदाहरणु--- 
सज्ि सो सुपेय घट मोद भरे। 
चलि आवब शोरि | सखि संग भरे ॥ 
कहिहों खुधीर इंसि के तुमको। 
प्रतिमाक्नरा ज्षु पथ दे हमको॥ 
“--भाज्! 
११-सुन्दरी 
लक्षण--इस छुंद में १२ अक्षर होते हैं। नगण, भगण, 
भगण ओर रगण से यह छुंद बनता है। 
डउदाहरणु-- क्‍ 
अनुज लक्ष्मण ने रणाक्षेत्र से। 
मम हृदीश्वर की शुक्ति शीशला ॥ 


( ७छ& ) 


तब समीप रखा करके छकृपा। 
स्वजन तपंण अपेण सो करो॥ 
--मैथिलीशरण शुप्त 


क्‍ १२-मोतियदाम 
लक्षण-इस छुंद में 8 ज़गण होते है। कुल १२ अक्षर होते हैं । 
उदाहरण-- 

अदेवन की डर आनि अनीति। 

निबाहन को नुप पालन रीति॥ 

स॒घारन को जन को अधिकार। 

धरयों हरि बावन को अवबतार॥ 

--रायदेबीप्रसाद 'पूर्ण' 


१३-मालिनी 
लक्षणश--इस छुंद में श्राउ ओर सात अत्षरों के विराम से 
१५ वर्ण होते हैं। नगण, नगण, मगण, यगण ओर मगण से 
यह छुंद बनता है । 
. डदाहरण-- 
तिल्न (सुमन प्रभासी सिद्ध सी कंदरा छी। 
अति मनहर किंवा कीर की नांखिका सत्री। 
बर विधि चतुराई की प्रमाण-स्वरूपा । 
अहिवर तनयाकी नासिका शोभती थी। 
“-गोपीनाथ पुरोहित 


( ८5० ) 


१४-चामर 


लक्षण--इस छुंद में आठ ओर सात वर्णो' के विराम से 
१५ वर्ण होते हैं । रगण, जगण, रगण, जगण ओर रगण से 
यह छुंदू बनता है । 
उदाहरणु--- 
रोज़ रोज्ञ राधिका खखीन संग आइके। 
खेल रास कानह संग चित्त हर्ष लाइके ॥ 
बाँखुरों समान बोल सप्त ग्वाल गाइके | 
कृष्ण ही रिकावती छुचामरै डुलाइ के॥ 
क्‍ ““जगन्नाथप्रसाद भानु' 
१५-पंचचामर 
क्क्षण--इल छुंद में आठ ओर आठ अत्वरों के विशम से 
१६ अक्षर होते हैं । ज़गण, रगण, जगण, रगण, ज़्गण ओर 
पक गुरु से यह छुंद बनता है। 
उदाहरण-- 
ज्ु रोज रोज गोपतीय कृष्ण संग धावतीं। 
सुगीत नाथ चावलों लगाय चित्त गावतीं। 
कवों खबाय दूध ओ दही हरी रिस्ावती । 
सु धन्य छाँडि लाज पंच चामरे डुलावतों। 
“-भानु' 


( <१ ) 
१६-शिखरिणी 


लक्षण--इस छुंद में छु और ग्यारह अक्षरों के विराम ले 
(७ वर्ण होते हैं । यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु 
और गुरु से यह छंद बनता है । 
उदाहरण -- 
अनूठी आभसा से सरल खुखमा से खुरस से । 
बता जो देती थी बहुगुणमयों भू विपितन को ॥ 
निराले फूलों की विविध दल वालो अनुपमा। 
जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थीं विलखतोीं ॥ 
--हरिओऔध' 
१७-मन्दाक्रान्ता 
लक्षण--इस छुंद में 8, ६, ओर ७ अक्तरों के विराम से 
१७ वर्ण होते हैं। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण ओर दो 
गुरु से यद छंद बनता है । 
उदाहरणु-- 
मेधा देवी विकल जब थो भारती रो रही थी। 
गोरज्ञा को वधिक्र बल की क्रूरता खो रही थी ॥ 
कंगाली के मलिन घुख को श्री नहीं धो रही थी। 
बोलो भाई तब न किसकी सभ्यता सो रही थी ॥ 
| >नाथूरामशंकर शर्मा 


( ८२ ) 
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लक्ध॑ण--इस छुंद में १९ ओर ७ अत्षरों के विशम से १& 
चरण होते हैं। मगण, लगण, जगण, सगण, तगण, तगण, 
ओर एक शुरु से यह छुंद बनता है; 
उदाहरणु--- 

आ बेठो उर मोह जन्य जड़ता, विद्या विदा हो गई । 

भाई कायरता मल्ीन मन को हा वीरता खो गई॥ 

ज्ञागी दीन दशा दरिद्रपन की श्री संपदा सो गई। 
भामा शंकर की हँसाथ हमको रुद्रा क्‍नी रो गई॥ 
--नाथूरामशह्भुर शर्मा 
वर्णिक छुंद मे २२९ वर्ण से लेकर २६ वर्ण तक कुछ छुन्द्‌ 
अचलित हो गए हैं उनका नाम सबेया है। सबैया के कई भेद 
हैं। प्रसिद्ध #लिद्ध नीचे दिये जाते हैं । 
१९-मदिरा ( सवेया ) 

लक्षण--इस छुंद में ७ भगण ओर १ गुरु होता है । 
कुल २२ अक्षर इसमें होते हें। इस छुन्द्‌ का नाम 'डमाः और 
दिचा' भी है। 
डदाहरण-- 

भासत गोरि शुसाँचन का वर र.म धन दुइ खंड कियो। 
मालिनि को जयमाल शुहो हरि के हिय ज्ञानकी मेलि दियो ॥ 


५ रहे ) 


राबन की उतरी मद्रि चुपचाप पयान ज्ु लंक कियो। 
राम बरी सिय मोद भरी नभ् में सुर जय जयक्लार कियो ॥ 
-- तुलसीदास 
२०-“मत्तगयंर ( सवेया ) 
लक्षण-इस छुंद मे > भगण और अंत में दो शुरु होते 
हैं । कुल २३ वर्णा का यह छुंद होता है। द 


उदाहरणु-- 
भाप्तत गंग न तो सम आन कहेँ ज्ञग में मम ताप हरैया | 


त्यों परमाकर देव सबै तज्ञि तो पर तारन भारहिं मैया ॥ 
या कलि में इक तूहि सदा जन की भव पार लगावत नेया । 
है तु अरी जग केहरि सी अध मत्तगयंदहिं पार करेया ॥ 
“प्रद्माकर 
२१-सुपग्मनुखी ( सवेया ) 
लक्षण--पह छुंद ७ जगण ओर लघु-गुरु से मिलकर बनता 
है। इसमें २६ वर्ण होते हें। इसको मल्लिका” ओर “मानिनी! 
भी कहते है । 
बदाहरण-- 
झुलोक लगे सियरामहि साथ चले बन माहि' फिरे न चहें । 
हमें प्रभु आयखु देहु चले रडरे खँग यो कर जोरि कहें ॥ 
चले कछु दूरि नमें पग. धूरि भले फल जन्म अनेक लहें। 
सखिया खुमुखो हरि फेरि तिन्‍हें बहु भांतिन ते समुझाइ कहे ॥ 
“-सानु' 


( दछ ) 


२२-किरीट ( सवेया ) 
लक्षण--इस छुंद में आठ भगण होते हैं । इसमें कुल २४ 
बण होते हैं | 
डदाहरणु--- 
हे करतार ! बिने खुनो दास की लोकन को अवतार करन जनि | 
लोकन को श्रवतार करयचो तो मनुष्यन को तो संवार करयो जनि॥ 
मांनुष हु को संवार करचयो तो तिन्‍्हे बिच प्रेम पसार करचो जनि । 
पेम पलार करयो तो दयानिधि केहूँ वियोग विचार ऋरचो जनि ॥ 
“भिखारीदास 
२३-हुर्मिल ( सवेया ) 
लक्षण--इस छुंद में आठ लगण दोते हैं । कुल २७ वर्ण 
दोते हैं । हे 
उदाहरण -- 
सबसों कर नेह भज्ञी रघुनन्दन राज़त हीरन माल हिये। 
नवनीलवधू कल पीत भंगा भलकें अलके घुघरारि हिये ॥ 
अरविन्द समानन रूप मरंद अनंदित लोचन भंग पिये। 
ठुलसी हिय में न बला अखसख वालक तो जग में फल कोन ज़िये ॥ 
--तुलसीदास 
२४-अरसात ( सवेया ) 
. लक्षण--इस छुंद में ७ भगण और एक रगण होता है । 
कुछ २७ वर्ण होते हैं । 


( ८५४ ) 


डदाहरणु-- 
जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल् काँकरी बेठि छुन्यो करे। 
ज्ञा रसना ते करो बहु बातन ता रलना सो चरित्र गुन्यो करें ॥ 
“आलम' त्रोन से कुंज्नन में करि केलि जहाँ अब लीस धघुन्यो कर । 
नेतति में जो सदा रहते तिनकी अब कान्ह कहानी झुनन्‍्यो करें ॥ 
--आंलम 
२०--ुन्दरी ( सवेया ) 
लक्षण--इस छुंद में श्राठ सगण ओर एक गुरु होता है। 
कुज पच्चीस वर्ण होते हैं । 
डदाहरण-- द 
सबसों गहि पाणि मिले रघुनन्दन भेटि कियो लवको बड़भागी । 
जबही प्रश्ञु पांच धरे नगरी महँ ताडिन ते विपदा खब सागी ॥ 
लबिके विधु पूरण आनन मातु लब्यो मुद्सों खत सोवत ज्ञागी । 
. तुलसी यहि ओसर खुन्द्र सूरति राखि जपें हिय में अनु रागी ॥ 
“तुलसीदास 
२६- प्रुक्तक 
मुक्तक छुंद्‌ उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में केवल 
अक्षरों की संख्या की गणना की ज्ञाय । इसमें मात्रा और 
गण का कोई नियम नहीं है । भिखारीदास ने लिखा है-- 
अच्तर की गिनती सदा, कछु कहूँ गुरु लघु नेम । 
वर्ण वृत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सप्रेम ॥ 


इसके सात भेद माने गये हैं । उनमें से मुख्य नीचे दिये 
ज्ञाते है। 
२७-मन6हर शा 
लक्षण--इस छुंद में १६ ओर १० वर के विश्राम से 


न 
को 


इकतीख वर्ण होते हैं । अंत में गुरु होता है | इसे कवित्त भीः 
कहते हैं । 
रेया राव चम्पति को चढ़ो छुत्रसालसिंह, 
भूषण भनत समसेर जोर जमके। 
भादों की घटा सी डठो गरदे गगन घेरे, 
सेलै' समसेरे करे दामिनी सी दमके ॥ 
खान उमरावन के आन राज़ा रावन के, 
सुनि खुनि उर लागे घन कैसी घमकें। 
बेहर बगारन की अरि के अगारन की, 
नांघती पगारन नगारन की धमके॥ 
२८--रूप-घनाक्षरी 
लक्तषण--इस छुंद में ३२ वर्ण होते हैं । सोलह-सोलह 


वर्ण पर विश्वाप्र होता है | अंत में गुरुलघु अवश्य होता है। 
नीचे के छुंद में लक्षण ओर उद्यादरण दोनों दिये ज्ञाते हैं--- 


रूपक घनाक्षरिहँ गुण लघु नियम न, 
बत्तिस वरन कर रचिये चरन चारि। 


( (८७ ) 


कीजे विलराम आठ आठ आड आर करि, 
अंत एक लघु घरी त्यों नियम करि धारि॥ 
या विधि सरस भाग छुंद गुरु लेलनाथ, 
कीनों कविरजन के काज़ बुद्धि ते विचारि।! 
पद्म सिंधु तरिवे को रचना के करिवे को, 
पिंगल बनायो भेद पढ़े सुद्धि कै खुधारि ॥ 
““लुंद-विनोद 
२९-देव घनाक्षरी 
लक्षण--इन छुंद में आठ, आठ, आठ ओर & अत्षर्रों के 
यति से ३३ अक्षर होते हैं | अंत में तोन वर्ण लघु होते हैं-- 
उदाहरण--- 
मिलली कनकारै पिक चातक पुकार बन, 
मोरनि गुदारे उठे ज्ञुगन्‌ चमक्ति चमकि। 
घोर घनकारे भारे धुरवा घुरारे धाय, 
धूमनि मचावें नाव दामिनि दमकि दमकि ॥ 
फूकनि बयारि बहे लूकनि लगावे अंग, 
हकनि सभूकनि की उर में खमकि खमकि। 
कैसे करि राखों प्रान प्यारे जलवबंत बिना, 
नान्‍्हीं नान्‍्हीं बू द्‌ करे मेघवा कमकि रमकि ॥ 
“-जसवंत सिंह 


( ८८ ) 


३०-“कषपाण ( दंडक ) 
लक्तरा--इल छुंद में ८, ८, ८, ८ वर्णा' के विश्ञाम से ३२ 
बर्ण होते हैं। इस छुंद में वीर रल का बरणन होता है। 
उदाहरण-- 
चली हे के विकराल, महाकाल को काल, 
किये दोऊ ह्ृगलाल, धाइ रन समुदहान | 
जहाँ क्रुद हे महान, युद्ध करि घमलान, 
लोथि लोथि पै लदान, तड़पी ज्यों तड़ितान ॥ 
जहाँ ज्वाल कोट भान, के समान दरखान, 
जीवजंतु अकुलान, भूमि लागी थहरान। 
तहाँ लागे लहरान, निसिचरहू परान, 
वहाँ कालिकां रिखात, भुकि झारी किरपान ॥ 
“-जगन्नाथप्रसाद भाजु' 


रे 
प्रस्तार-निणंय 


१-प्रस्तार की परिभाषा 


प्रश्न--प्रस्तार छिसे कहते हैं ? 

उत्तर-जथु गुरु होने के कारण एक अत्तर के छुंद के दो 
भेद हो सकते हैं । जैसे म ।, मा ५, और दो अत्तर के छंद के 
चार भेद्‌ हो सकते हैं | जेले रामा 5५, रमा ।5, राम ५ और 
रम ॥ इसी प्रज्नार यह बतलाना कि नियत वर्ण-संख्या के छुंद 
के लघु शुरु विपयय होने से कौन कौन से रूप हो सकते 
हैं, बण-प्रस्तार कहलाता है। 

दो मात्रा के दो छुंद होते हैं। जेले॥ तथा 5५, मन और 
मा | तीन मात्रा के छंद के तीन भेद होते हैं । जैसे ९, 5 
॥ रमा, राम ओर रम । इसरो प्रकार किसी नियत मात्रावाले 
छुंद के, गुरु लघु के अन्तरानु लार, सब रूप बतलाने को मात्रा- 
प्रस्तार कहते हैं । 

प्रश्न--प्रस्तार के कितने अंग हैं ? 

उत्तर--वर्ण प्रस्तार, नष्ट, उहिष्ट, मेर, पताका और 
मकरी । कुछ लोगों का विचार है कि प्रस्तार में अंगों का नाम 
प्रत्यय है।... 


( झ& ) 


( &० ) 
२-वरणा-फ्स्तार 

प्रश्न--वर्ण-प्रस्तार की रोति बतलाओं [ 

उत्तर--जितने वर्ण का प्रत्तार करता हो उतने ही शुरु- 
चिह्न एक पंक्ति में लिखना चाहिए यह प्रथम रूप है। फिर 
सब से वाये ओर के गुरु के नोचे लघु लिखत, चाहिए और 
दाहिनी ओर शेष सव चिह्न ज्यों के त्यों उतार लेने चाहिएँ, 
यह दूसरा रूप है। फिर दूसरे रूप के नीचे सब से बाय गुरु 
के नीचे लघु लिख कर दाहिती ओर के सब चिह्न ज्यों के 
त्यों उतार कर इस लघु के बाई” ओर सब गुरू लिख कर 
पंक्ति पूरी करनी चाहिए । इलो प्रकार रूप लिख ले जाने पर 
जब सब लघु हो ज्ञाय तब समकता चाहिए कि प्रस्तार पूरा 
हो गया । उदाहरण के लिये । 


दो बणण का घस्तार--१--५६६, २-- ।६$, ३-- $॥, ७-- | 

तीनवरण का प्रसतार--१--६५४ (मगण) २--- ६६ (यगण) 
३-- 505 ( रगणु ) ४--॥/४8 | खगण ) ४--६5$। ( तगण ) 
६--5। ( ज़्गण ) ७----09 ( भगण ), ८--॥ ( नगण ) 

पाँच वण का प्रस्तार---१--६४६६६९, २-- 555६, ३--- 
555९. ४७--न5$55, ५--५5।६६, ६---।5॥।55, ७--४॥5९. ८४+- 
॥55, &-55585, १६०--55॥5, ११-०-६४55, १२-55. 
१३--५5॥६ १४--।)$॥$, १४--5॥६ १६-- ॥४, १७--६5५55,, 
१८--55३3, १&६--$४॥55, २०-- ॥55, २१०-६३$॥$।, २२-- 


( ह€१ ) 


डा5।, २३--४॥३, २४--॥६$॥, २७०-६55९॥ २६--।5७४॥, 
२७--३४8॥, २८--॥४॥, २६---५६३॥, ३०--॥६॥, ३१--5 ॥॥, 
३२--।॥॥॥। 
३“नष्ठ 

प्रश्न--नष्ट प्रश्न किसको कहते हें ? 

उत्तर--यदि कोई पूछे कि इतने वर्ण के प्रस्तार में अमुक 
भेद कैसे होगा तो इसे नश्ठ पश्त कहते है | जैसे ४ चर्स-प्रस्तार 
में लातव भेद का क्‍या रूप होगा अथवा ५ वर्ण के प्रत्तार में 
सोलदहवाँ सेद कया होगा । इल प्रकार के "शत नष्ठ प्रश्न 
कहलाते हैं। इसका उत्तर नष्ठ प्रकार से दिया ज्ञाता है । 

प्रश्न--नश्ट-विचार की शोति बतलाओआ ओर उदाहरण दो। 

उत्तर-जों भेद पूछा ज्ञाय डस अंक को देखना चाहिए 
कि वह सम है अथवा विषम | यद्‌ सम है तो पडले लघु का 
रूप (। ) लिखना चाहिए, यदि विषम है तो गुरु का चिन्ह 
( 5 ) लिखना चाहिए । इसके वाद डस अड्ड को आधा करना 
चाहिए। परन्तु यदि बह विषम है तो एक ज्ञोड कर आधा 
कर लेना चाहिए । ज्ञब आधा करने पर विषम अंक आवे, 
गुरुओर सम आये तब लघु लिखना चाहिए । इस प्रकार बार 
बार आधा करते चलना चाहिए और उल समय तक विषम पा 
कर गुरु ओर सम पाकर लघु लिखना चाहिए जब तक वर्ण 
की खंख्या पूरी न हो जाय | नोचे के छंद को याद्‌ कर लेने से 
सुविधा होगी । 


५ हरे :) 


विषम पाय गुरु, सम लघु लैये। 
आधी करि करि नष्ट बतैये॥ 


जैसे कोई पूछे कि पाँच वर्ण के प्रस्तार में ग्यारहवाँ भेद 
क्या है ! इसमें ११ विषम अंक हे इललिए पहले (5 गुरु 
लिखना चाहिए। फिर ग्यारह का आधा करना चाहिए, परन्तु 
११ के विषम होते के कारण १ ज्ञोड़ कर १२ करके उसका 
आधा किया तो ६ आया । उसका आधा किया तो ३ हुआ । 
यह विषम अंक है इसलिए (5) गुरु लिखा। फिर रका 
आधा किया तो १ आया । यह भो विषम है, इसलिए 
( $ ) ररु लिखा गया | इस प्रकार पाँच चिह्न पूरे हो गए। 
इसलिए उत्तर आया ५ | 5। 5। &० और &१ पृष्ठ में ५ बर्णो 
के प्रस्तार में ११ भेद इसी का उदांहरण है । 


प्रश्नत--9 वर्ण के प्रस्तार में छुठा भेद बतलाओ । 


उत्तर--द सम है इसलिए (॥) लग हुआ। ६ का आधा 
तीन हुआ परन्तु यह विषम है इसलिए यहाँ (5) गुरू 
लिखा जायगा | फिर एक जोड़ कर चार का आधा कियां, 
शेष दो रहा, परन्तु यह सम है इसलिए (। ' लघु लिखा 
गया । दो का आधा किया तो १ रहा परन्तु यह विषम होने 
कारण (5) गुरु लिखा गया । चारों वर्ण हो गए | इसलिए ४ 
बयां के प्रस्तार में छुठवाँ रूप । 5 5 है। 


(६ &३ ) 


प्रश्न--विविध संख्याओं के वर्ण-प्रस्तारों में काई समता 
आपस में होती है या नहीं ! 

उत्तर--होती है। बह समता यह होती है कि प्रस्तार चाहे 
जितने वर्ण का हो, परन्तु क्रम से एक प्रस्तार का कोई भेद 
दुसरे प्रस्तार के उली भेद के सद्ृश डी होगा । भिन्नता केवल 
यह होगी कि ज्ञिस प्रत्तार में वर्ण अधिक हैं उसमें अल्प वर्ण 
वाले प्रस्तार से उतने ही अधिक चिन्द्र एक पंक्ति में होंगे । 
डउदाहरणाथे-- 

५ वर्ण के प्रत्तार का चोदहवाँ सेद ।5॥ ६ 

६ बरण के प्रस्तार का 


बे ॥।39॥ 55 
कि 9॥ $% 99 | कै | | ५ 5 के 
८ बे... अब. गा 0. शमी खाक कह 


इस ले यह सलो भाँति प्रगट होता है कि प्रस्तार चाहे 
जितने वर्ण का हो परन्तु क्रम से प्रत्येक पस्तार में, विशिष्ठ संख्या 
वाले--जेसे सलातवे ओर नवे' रूप आदि की और से एक 
समान होते हैँ । इस समता को अधिक समझाने के लिए ५, 
६, ७, ८, &, १०, ११, १२, वर्ण के प्रस्तारों का सोलहवाँ रूप 
यहाँ लिखा जाता है । 


७---। | ।। 5, ६--०।।।॥ 5 5, ७--।|॥। 5 5 5. 
८» | ।45555 &-- 4444 5 ६ ५९ ६ 5 
१०-०० | ।। 5 5 5 $ 5 ६, 3 5) के 2०३०९ ३५०३६ पल 


१२-०७ । । । 55555 55 5६। 


( £४ ) 
७--उहिष्ट 


प्रश्न--उहिष्ट किसको कहते हैं ! 

उत्तर--किसा रूप के सम्बन्ध में यह बतलांना कि अपम्ुक 
रूप इतने वर्ण के प्रस्तार में अमुक भेद है । 'डद्दिष्ट' कहलाता 
है । 

प्रश्न--उद्दिष्ट रीति की त्रिधि कया है ? 

उत्तर-प्रश्न वाले रूप को लिखकर उसके प्रति चिन्ह के 
नोचे एक से लेकर दूने दूने अक्ल लिखना चांहिए। 

प्रश्न--' । 5 । 5। 5! में कौन सा भेद है । 

उसर-- ४ | $5:। 5 

१५२४८ ९६ 

लघु के नीचेबाले अक जोड़ने से (२--<८) १० होते है । 
इसमें १ मिलान से ग्यारह हांते हैं। यह ग्यारहवें भेद का रूप 
है। पीछे पाँच वर्ण के प्रस्तार में ग्यारह का भेद देखने से यह 
बात और भी स्पष्ट हो ज्ञायगो । उद्दिष्ठ के स्मरण रखने के 
लिए यह चोपाई उपयोगा होगी। 

इकते दुगगुन अंक लिखि जेये। 
जोड़िन का लघु एक बह ये ॥ 
प्रश्न--455। ? कोन सा भेद है ! 
उत्तर--। 5 5$। 
श्न्छ्प 


(६ 0 .) 


अर्थात्‌ १८55६ । &--१०१० दसवाँ भेद है। 

इतने बरण के प्रस्तार में सब कितने भेद हैं ? यदि यह प्रश्न 
फिया ज्ञाय तो इलका उत्तर यह होगा कि जितने वर्ण का 
प्रस्तार हो उतने वार दो से लेकर दूने अंद लिखे। अंत में जो 
! बही खंख्या है। जैसे कोई चार वर्ण के प्रस्तार में 
। सारी संख्या पूंछे तो २, ७, ८, ओर १६ तक चार 
दूने दूने अंक लिखते पर १६ उत्तर आवेगा । पाँच वर्ण 
होने पर उत्तर ३२ ओर ८ वर्ण हाने पर उत्तर ६४ आवेगा । 

प्रश्न - क्या वर्ण-प्रह्तारों के भेदों की संख्या बतलाने की 
कोई ओर खुगम रीति है या नहीं ? 


हो] 
ऊ 
/ 


॥ ४ रा; 
“| ष 
958 | 


है 


४] 
/ु 


[ 


उत्तर--इसका गुर नोचे दिया जाता है--- 


भेद--संख्या -- > यहाँ “क' वर्ण संख्या है। 
प्रश्न--पांच वर्ण के प्रस्तार में कितने भेद होगे? 
उत्तर--भेद-संख्या 5 २ -२२८२५८२५८२१८२-३२ | 
इसी प्रकार ६ बण के प्रस्तार में ३९ ओर १७ वर्ण के 


प्रखर में २१५ भेद होंगे । 
५“ गेरु 
प्रशन--मेरु-खक्र कस प्रकार बनता है ? उसके बनाने की 


विधि क्या हैं ? प्रस्तार के विषय में मेर का क्या उपयोग 
होता है ? 


( ईद ) 


उत्तर--पाँच बण का प्रस्तार नीचे लिखे प्रकार बनता हैं; 
|१क खर| 


३ घश्चर१ 
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इस मेरु-चक्र में अक्षर क, ख, आदि सलिफ पाठकों को अंक 
जोड़ कर भरने की विधि स्पष्ट रीति से बतलाने के लिए लिखे 
गए हैं । जितने वण का मेर बनाना हो उससे एक अधिक 
कोठा बनावा चाहिए ओर इली प्रकार कोठे बनाते जाना 
चाहिए। अंत में सब से ऊपर दो कोठे बनेंगे । उदाहरण के 
के लिए ६ कोठों पर ५, ४ पर ७, ४ पर ३, ३ पर २ कोठे 
होने चाहिएँ । सब कोठे बरावर के होने चाहिएँ । जिखसे कि 
चक्र देखने में सुन्दर जान पड़े । दो दो कोठों पर ऊपर का 
कोठा इस प्रकार बताना चाहिए कि डसकी दाहिनी और बाई 
भुज्ञाय नीचे वाले कोठों के बीच में रहे । ल्‍ 

अंक भरने को विधि--कूपर के दोनों कोठों में और अन्य 
सब पंक्तियाँ के दाहिने ओर बाय छोर के कोढों में १ लिखना 


( ६७ ) 


चाहिए । फिर ऊपर को ओर से खाली कोठों को इस प्रकार 
भरना चाहिए कि प्रत्येक कोठे में वंह अंक लिखे जायें जो उसके 
ऊपर दोनों कोठों के अंकों का जोड़ हो । जैसे “क' ख! वाले 
कोठों का ज्ञोड़ 'ध' में ग! 'घ का जोड़ जा में धा च' का 
ज्ञोड मा में छु! ज्ञा का जोड़ ड! में ज' का का जोड़ ढ़! में 
लिखना! चाहिए | 


मेर का उपयोग--मान लिया कि कोई प्रश्न करे कि 
बरण' के प्रस्तार में कितने भेद हैं ओर उनमें से :कितने चर्ते- 
गुरु, कितने जिगुरु इत्यादि हैं; तो बिना प्रस्तार के ही केवल 
मेह से ही इसका उत्तर मिञ्ञ ज्ञाता है । जैसे -पाँच वर्ण का 
प्रस्तार पहले दिया ज्ञा चुका है । इससे यह प्रकट होता है 
कि पहले भेद में सब पाँचों गुरु हें । पाँचों भेदों में प्रत्येक 
में चार गुरु और एक लघु है। १० भेद ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक 
में २गुरु३ लघु हैं । पांच भेदों में प्रत्येक्ष ! गुरु, चार 
लघु हैं ओर एक भेद्‌ ऐेला है जिसमें पाँच लघु हैं । यह 
सारा व्योरा ३२ भेदों का हुआ । यहो विवरण मेरु से 
भो प्रकट हो जाता है । ऊपर के पाँच वर्ण के सबसे नीचे 
वाली पंक्ति देखने से साऊ प्रकट होता है.। जैसे ५ का मेरू 
बनाया जाता है उसी प्रकार कम या ज्यादा संख्याओं का 
मेर सी बन सकता है। द 

. ६ वण के मेरु को देखिये-- 
७ 





यदि हम ५ वण के मेरु से इलको तुलना करे तो मालूम 
होता है कि ऊपर की पाँच पंकियां पाँच वण के मेरु की पंक्तियाँ 
के समान हैं । इसलिए ज्ञिस तरह कम ज़्यादा वर्णा' के. 
अस्तारों के एक हो ( ८वाँ १० वाँ कोई ) भेद बाई' ओर से. 
समान होते हैं, इसी प्रकार मेरू की ऊपर की पंक्तियाँ समान 
होती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि ६ वण का मेरु 
बनाने के बाद ७ वर्ण का मेह बनाना हो तो पहले मेरु में केवल 
एक और पंक्ति सबसे नीचे लिखनी चाहिए । दे वणो” के मेर 
में ५.७४ आदि ६ से कम वर्णा' का मेरु शामिल है । 


मेरुू से यह जाना जाता है कि इतने वर्ण के प्रस्तार के 
कितने भेद होते हैं ओर उनमें कितने द्विगुरु, तिगुरु इत्यादि है।. 
जैसे ४ वर्ण के प्रस्तार में सब १--४--६---४--१७१६ भेद्‌ 


( ६६ ) 


हैं। उसमें एक सर्वगुरु अर्थात्‌ चतुगरु,४ जिगुरु, ६ दिगुरु, 
8 एक गुरु और १ खब लघु द्ोते हैं । ६ वर्ण के ऊपर लिखे 
हुए भेद्‌ की चोथी पंक्ति देखिये, ओर प्रस्तार करके जाँचिये । 
इसमें गुरु ओर लघु इल प्रकार जाने जा सकते दे कि पहले 
सब शुरू फिर क्रम से गुरु कम होते जाते हें और लघु बढ़ते 
ज्ञाते हैं | अंत में एक सवलघु द्वोता है | 

प्रश्न--१०, १५, २० के बरण के घ्रहतार में कितने दखगुरु, 
नवगुरु इत्यादि होंगे ? कया बिता पूरा मेरु-चक्र बनाये हुए 
कोई सरल विधि उत्तर देने की है ? 

उक्तर--विना मेरु-चक्र बनाये हुए सी जितने वर्ण की पंक्ति 
चाहे बना सकते है। जैले ऊपर की ६ वर्ण वाली पंक्ति बनानी 
हो तो पहिले दाहिने हाथ की ओर से आरंभ करके १ से ७ तक 
गिनतो जिखना चाहिए ओर १( इस प्रकार लिखना: चाहिए । 
१६४ ४३२१ । फिर डसी पंक्ति के नीचे बाई' ओर से प्रारंस 
करके वदी गिनती लिखनी चाहिए परन्तु वाई ओर के १ के 
नीचे कुछ न लिखना चाहिए | जैसे -- 

१६ ४४४२१ 
१२३४५४६५ 

इसके बाद १ को ज्यों का त्यों उतार लेना चाहिए। बह 
पंक्ति का पहला अंक होगा। आगे के अंक इस प्रकार प्राप्त 
होंगे उल १ को ७ से गुणा करना चाहिए ओर ६ के नीचे वाले 
१ से भाग देने से दूसरा अंक ६ प्राप्त हो ज्ञायगा। फिर इस ६ 
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३, 


को ऊपर के पंक्ति के अगले अंक ५ ले गुणा करके, नीचे 
की पंक्ति के अगले अंक दो से भाग देना चाहिए । 

१५ प्राप्त हुआ जो मेरु की पंक्ति का ताखरा अंक है।इली 
नियम से पूरी पंक्ति तैयार की ज्ञा सकती है । डत्तर इस 
प्रकार है-- 


१, ६ै, १४, २०, ९४, ६, रे 


अब ८ वर्ण के मेरु में १ वर्ण की पंक्ति केली होगी इसको 
भी देखना चाहिए । 


१५८७६४४३४६४०* 
१२४४५४६०७८ 
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६-पताका 


प्रश्न--पताका-चक्र बनाने की क्‍या विधि है | इसका 
क्या उपयोग है ! द 
उत्तर--मेरु-चक्र से तो इतना जाना ज्ञाता है कि इतने वर्ण 
के प्रस्तार में इतने पंचगुरु, चतुगुंरु इत्यादि रूप द्वोते हैं । परन्तु 


( १०१ ) 


वह रुप प्रस्तार-श्रेणी में कहाँ दिथित है, अर्थात्‌ पथम, द्वितीय, 
और त॒तीय इत्यादि भेद है, पताका-चक्र से ज्ञानी जाती है। 
जैसे मेरू-चक्र से ज्ांना गया है कि ४ वर्ण के प्रस्तार में १ 
पंचगुरु, चतुगरु, १० त्रिगुरु, १० छिगुरु, ५ एक गुरु ओर १ 
सब लघु होते हैं । अब यदि यह ज्ञानना हो कि वह पांच 
चतुगंद कोन से भेद हैं तो पताका-चक्र से उत्तर दिया 
जायगा कि दूखरा, तीलरा, पाँचवाँ, नवाँ ओर खसंतरहवाँ। 
ताचे के पताका-चक्र ओर पिछे दिये हुए ४ वर्ण के प्रस्तार 
मेरू की एक पंक्ति का प्रत्तार पताकह्ला है| इसकी विधि 
यह है कि ज्ञितने वर्ण की पताका बनाना हो उतने पंक्ति बाली 
पंक्ति मेर-चक्र की लिखनों चाहिए । इसे हम अ'! पंक्ति 
कहेंगे । फिर खड़े काठे बवाऋर पंक्ति के नीचे बाई' ओर 
से १ से लेकर दूने-दूने अंक लिख लेना चाहिए । इसे आ! 
पंक्ति कहेंगे । 
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अब इस आए! पंक्ति के भिन्न सिन्न अंकों का नाम हम 
८? इत्यादि अत्षर रखते हैं। ज्ञिसमें खड़े कोठों को भरने की 
विधि बतलाने में सुगमता हो । 


पाँच वण की पताका का उदाहरण इस प्रकार है -- 
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पहली बात यह है कि अ्र' पंक्ति वाले के नीचे केवल एक 
हो अंक रहेगा | क्योंकि पांच वण के प्रस्तार में एक ही पंचगुरु 
होता है । इसी तरह पांच के नीचे ५ अंक आवेगे क्योंकि ५ 
चतुगुरु होते हैं । इली तरह पंक्ति के शेष अंकों से यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि किस खड़ी पंक्ति में कितने अंक भरे 
जायगे। 

अंक भरने की रीति--पहले खड़े कोठे में एक लिखा 
ही है | दूसरे खड़े कोठे में २ लिखा है। उसके नीचे इ--ईज-३ 
लिखो, फिर उसके नीचे वही ३--इ--५ लिखो, फिर उसके 
नीचे वही ५--3--& लिखो, फिर उसके नीचे वही &--ऊच 
१७ लिखो | दूसरा काठा समाप्त दो गया। 

नियम यह है कि ज्ञो अंक जोड़ने से मिले उसी को इ? 
से जोड़ना चाहिए। इस जोड़ से जो अंक आवे उसे “ई! से 
जोड़ो, और जो ज्ञोड़ अंक से आवे उसे 'उ' से ज्ञोड़ो । इसी 
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नियम ले जितने अंकों की आवश्यकता जिस केाठे में हो उतने 
अंक जो ज्ञोड़ से मित्रते ज्ञाव यही, फिर दूखरे कोठे में अंक 
भरना प्रारंभ करो। यहाँ एक आवश्यक वात स्मरण रखने 
योग्य है यह है कि जो अंक एक वार आ चुका हो वह पुनः 
नहीं लिखा जायगा, वरन उलके आगे वाला अंक लिखा 
ज्ञायगा | ज़ब कभी इस प्रकार आया हुआ अंक छोड़ कर उसके 
आगे अंक लिखा जायगा तो जोड़ने का क्रम फिर आ' पंक्ति के 
आदि से अर्थात्‌ इ! के प्रारंध हो जायगा। उक्त नियर्मों 
को स्मरण रख कर तीसरा कोठा भरो। तीखरे कोडे में ४ 
लिखा है। उसके तले २-४--६ लिखो, उसके नोचे ६--इ-- ७ 
लिखा, उसके नांचे वदी ७--ई-& लिखना चाहिए परन्तु & आ 
चुका है। इसलिये १० लिखता चाहिए । नियमानुसार अब 
जोड़ने का परारंस क्रम से फिर ३! से प्रारंभ होगा उस १० 
के नीचे वही १०--३-११ लिखो, उसके नीचे ११--ई--१३ 
लिखा, उसके नोचे १३--ड-१७ न लिख कर श्८ लिखों । 
उसके नीचे १८--इ३-१& लिखो, डससे नीचे १६--ई-- २९ 
लिखो, उसके नीचे २१ -- उ + २५ लिखो। तोसरा कोठा 
पूरा हो गया। 

चौथे कोठे में आठ लिखा ही हुआ है । डलसे नीचे ८ +8 
5१२ लिखो और इल १५ को ४? से जोड़ो और ऊपर के 
नियमों के अनुकूल इस कोठे में १० अंक पूरे करो । इसी प्रकार 
बाकी कोठे भरो। 
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पांच वर्ण का प्रस्तार देखने से मालूम हाता है कि उसमें 
दस त्रिशुरु रूप हैं। अर्थात्‌, चौथा, छुठां, सातवां, दुलबाँं, 
ग्यारहवाँ, तेरहवाँ, अठारवाँ उन्नीलवाँ, इक्कीसवाँ पतच्चीलवाँ। 

पताका-चक्र के देख कर यह स्पष्ट बिदित है कि चतुगरु 
वाले, त्रियुरु वाले, इत्यादि रूप. कौन कौन से स्थान में हैं। 
यदि कोई कहे कि वह रूप लिखों तो नश्ट-रीति को काम में लाना 
चाहिए | जैसा ५ वर्णा की पताका से मालूम हुआ कि आउठवाँ 
बारहवाँ, चोद्हवाँ, इत्यादि १० द्विगुरु ओर हैं। नष्ट ले उनके 
रूप ॥55, ॥5, ।5; ।5 ॥5 इहृत्यादि ज्ञात होते हैं । 


७-मकटी 


प्रश्न--नप्ट, मेरु ओर पताका, की विधि तथा उनका 
आपस का सम्बन्ध ज्ञात हुआ, अब मककंटी की विधि और 
डपयोग बताओ। द 


डउत्तर-मर्कटी वह चक्र हे जिससे प्रसस्‍्तार के वत्त-सेद 
मात्रा, वर्ण गुरु, लघु की सारी संख्या मालूम होती है। जैसे 
३ बत्त का प्रंस्तार यह है---5५५, ।६५, 55, ॥5, । 5 |, 5॥, ॥, 
तो गिनती से विदित है कि ३बृत्त के प्रस्तार में ८ भेद, 
३६ मात्रा २४ वर्ण १२ गुरु और लघु हैं। 


विधि--जितने वर्ण की मककंटी बनाना हो उतने खड़े कोठे 
बनाओ ओर उनके कटाते हुए ६ आड़े कोठे बनाओ । इनके 
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आदि में तृत्त, भेद इत्यादि नाम लिख दो। यह ६ पंक्तियाँ इस 
व्याख्या में पहली दूसरी कही जायंगी। १० बण की मकंटी 
इस प्रकार है-- 
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कक 


पहलो पंछि में १, २ इत्यादि लिखो, दूसरों पंक्ति में २ से 
लेकर दने-दने अंक २, ७, ८ इत्यादि लिखो। चोथी पंक्ति को 
पहली ओर दूसरी पंक्ति के अज्ञे को गुणा करके घरो, इस 
प्रकार --१ ८२७०२, २२८४--८, ३०७८-२४ | चोथी पंक्ति के 
अड्डो को आधा करके पांचवीं ओर छठ्वीं पंक्ति में पांववीं 
ओर चोथी के अड्डी का ज्ञोड भरो । इस प्रकार--१ » २७-३, 
-+एछ5- १२, १२५--२४ ८-३६ इत्यादि । 


प्रश्न--७ वरण के प्रस्तार में कितने वर्ण मात्रा इत्यादि 
होगे ! 


उत्तर--8४ वृत्त, १६ भेद, &६ मात्रा, ६७ वर्ण, ३२ गुरू 
३२ लघ। | 
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८-एकावली मेरु 
प्रश्न--बर्ण के एकावली मेर की विधि बतलाओ ।) द 
उत्तर--सब से पहले दो कोठे आड़ी पंक्ति में; फिर उनके 
नीचे ३ कोठे, फिर उसके नोचे ७ कोठे, इसो क्रम से बनाते 
हुए बढ़ाओ । इस प्रकार प्रत्येक पंकि ऊपरवाली पंक्ति से 
पक कोठा भर दाहिनी ओर बढ़ी रहे और बाई” ओर सब 
पंक्तियाँ पक सीध में हों । नीचे का चक्र देखिए-- 
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है (श्छ ज्ञ३ कई ट्श 











पणार्नाक्ण कण हल । 
छ 7 [८ |४ड | ६ढ |४त थक | 
के ० न ४ ' १० १० | ५ 





फिर बाई ओर के सब कोठों में १ लिखों, ओर दाहिनी 
ओर भी सब कोठों में १ लिखो | फिर एक कोठे का अड्डु उसके 
बाई ओर वाले कोठे के अड्डू में जोड़कर उसके नीचे वाले कोठे 
में लिखों, जैले ख--क--घ, घ--ग+--ज्ञ, च +घ+>-मसक, इत्यादि । 
(४५ 
९-वर्णखंड मेरु 
प्रश्न--वण खण्ड मेरु की विधि बतलाओ 


( १०७ ) 


उत्तर--वण खंख्या से एक अधिक कोष्ट में आड़ी पंक्ति 
बनाओ । उसके नीचे उससे एक कम कोठे बनाओ, इस प्रकार 
कि दाहिनी ओर ऊपर वाली पंक्ति एक कोठा अधिक बढ़ी रहे । 
डसके नीचे इसी प्रकार ओर कोठा बनाते जाओ्रो जब तक सबसे 
नीचे एक कोठा न बने । नीचे का चक्र देखिए--- 


कश्|खश्गश्घ१ श्य श्ध 


| 
। 
| 
| 
|] 
पं 


चर छु३ं ज8छ क्५ दिप' 


थक कम 2 को 
ह क्‍ ठ दे डर०फ १४ 


अननशषमधनननकनकन तन नमक लनन-+ न न. 


। | 
| ढ ४ |त १० |ब २० 
| 


०-५+-ननन-मननननिनाना-+टनिता-4++ नानक >> 





च्ण्ण 


ऑल निलनिलसनिन सी न+नलननान 





हा] 
सब से ऊपर की पंक्ति में प्रत्येक कोठे में श लिखो और 
बाई ओर खड़ी पंक्ति में भी १, २, ३, इत्यादि लिखो और 
नेऋत्य कोने में १ लिखो, फिर कोठे इस भाँति भरो कि एक 
कोठा और उसके ने ऋत्ववाला कोठा इन दोनों के अंक जोड़ ऋर 
उस नेऋत्य वाले कोठे के पू् दिशावर्ती कोठे में रकखो, जैसे 
ख+च--छु, १ +छु-ज्ञ, 5-6 -"-त, इत्यादि । 
अब हर आड़ी पंक्ति के अन्त वाले घ, प, फ, ब, भ, द 


0 ॥ 


ओर कोने वाला १ यहो वर्ण के प्रस्तार में उत्तर है । तथा ७ 


( शृ८८्न ) 


वश के प्रस्तार में य, क, त, थ, अर्थात्‌ १, ५, १०, १०, ५, 
१, यही उत्तर है। इसी क्रम से सब समभझता चाहिए । 
१०-मात्रां-मस्तार 

प्रश्न--मात्रा प्रस्तार की रीति लिखो ? 

उत्तर-यदह तो ज्ञात ही हो छुका है कि एक मात्रा 
का चिन्ह (|! है और दो मात्रा का चिन्ह ' 5! है । जितनी 
मात्राओं का प्रस्तार करना हो उनको शुरु-चिन्हों के द्वारा एक 
पंक्ति में लिखो। यदि मात्राओं की संख्या विषम हो तो 
१ मात्रा जो बचे उल्तका लघु चिन्ह बाएँ छोर पर लिखो। हम 
इसी छोर को पंक्ति का आदि कहेंगे फिर पंक्ति के आदि में 
जो गुरु चिन्ह हो उसके नीचे लघ लिखो ओर डसको दाहिनी 
ओर के चिन्ह ज्यों का त्यों उतारो, परन्तु बाई' ओर गुरू चिन्ह 
लिख कर मात्राओं की संख्या पूरी करो। यदि एक की कसर 
रहे तो छोर पर का चिन्ह लघु करो जैसे सात मात्रा का 
प्रस्तार करना है तो 5५५! इस भाँति प्रयम पंक्ति में लिखों । 

फिर आदि वाले गुरु के तले लघु लिखो और दाहिनी ओर 
के दोनों चिन्ह ज्यों के त्यों उतार तो ॥५५? इतनी पंक्ति बनी। 
अब दो मात्राओं की कसर है तो बाई” ओर “४! ऐसा चिन्ह 
लिखो यह दूसरी पंक्ति हो गई। जैसे-- 

६९६५ (१) 
5डाइ5 (२) 


( १०६ ) 


अब फिर आदि वाले गुरु के तले लघु लिखकर शेष तीनों 
चिह्न ज्यों के त्यों उतारे तो ॥६५? इतनो पंक्ति बनो । इसमें मात्रा 
की कखर होने से लघु चिह्न बाई" ओर लिख दिया। यथा- 


|६५९ (६१) 
05९ (२) 
॥5५६९ (है) 


इसी प्रकार प्रस्तार करते ज्ञाओ जब सब लघु हो जाये तब 
समझ लो कि प्रस्तार पूरा हो गया। 
७ मात्रा का प्रस्तार इल प्रकार है-- 


(६ १ ) ६55 ( ८) ॥॥5 .. (१४) 5॥5॥ 
( २ ) 5॥55 ( & ) 555। (१६) ॥5॥ 
( ३ ) ॥55 (१०) ॥5५। - (१७) 55॥ 
(४) 555 (११) ।5॥5। . (१८) ॥5॥ 
( ४ ) 55९ (१२) 55 (१&) ।६॥। 
( ६ ) ॥55 (१३) ॥5। (२०) 5॥॥॥ 
(६ ७ ) 5॥5५ . (१४) 5 (२१) ॥॥ 
४ मात्रा का प्रस्तार इस प्रकार है-- 
८85) (२) ॥5 (३) 5। 
(छे) 5॥ (५) ॥| 
पश्न--७ मात्रा के प्रस्तार में ग्यारहवाँ रूप कैसा होगा ? 
उच्चर्‌-+-> ( । | | $ | ॥ 


१२३६ ४८ २१२३ २१ 


( ११० ) 

ज्ञितनों मात्रा का प्रस्तार हो उतने अंक इस तरह लिखो 
किबाई ओर १ ओर २ से आरम्भ करके, पहले दो अंको 
१ -- २का जोड़ तीसरा अंक ३, फिर पहले दो अंकों १ -- ३ 
का ज्ञोड़ चोथा अंक ५, फिर ५ -- ३-८ पांचवां अंक इत्यादि, 
इसी तरह ऊपर लिखे हुए ७ अंक मिले! इसी रीति से यह 
बढ़ाए भी ज्ञा सकते हैं | 

अब २१ से ११ घटाये १० बचे, इस १० से १३ नहीं घटता 
तो ८ घटाये २ बचे, इस २ से ५ ओर ३ नहीं घटते तो २ घटाये 
शून्य बचा तो घटनेवाले अंक ८ ओर ४ हैं। इसलिये इनके 
ऊपर के लघु अपने दक्षिण दिशावर्ती लघु को लेकर शुरु हो 
गये । शेष खब लघु रहे तो परिणाम यह हुआ-- 

| है ॥ है जो 
ह ९३४४८ १९३ २११ 

इसलिए उत्तर हुआ “ ।5।5$/! ७ मात्रा के प्रस्तार में यह ११ 
याँ भेद है । 

प्रश्न--मात्रा उद्दधिष्टि की रीति बतल्लाओ ओर उदाहरण दो | 

उत्तर-प्रश्न वाले रूप के बराबर सब संख्या वाले अंक 
लिखो, इस तरह कि लघु चिन्हों के केवल ऊपर और गुरु 
चिन्हों के ऊपर भी नीचे भी; फिर शुरू के ऊपर के अंक जोड़ 
कर अन्त के अड्डु से घटाओ, जो बचे वही उत्तर है । 

जैसे कोई प्रश्न करे कि (! 5 $। * यह कौन सा भेद है, तो 
इस रुप के ऊपर-नाचे सारे संख्यावाले अंक लिखो, जेले-- 


( २११ ) 


है २७५ शई 
5 है. ॥ 
दे. 
फिर गुरू चिन्हों के ऊपर के अंक जोड़े तो २--५८-७ 
हुआ। इसे १३ में से घटाया ६? रहा, तो ६ ही उत्तर है। छुठवाँ 
रूप है! 


रठिँ ॥/ 


24 


११-मात्रा मेरु 


प्रश्न--मात्रा मेर बनाने की रीति बतलाओ । मात्रा मेरु से 
क्या जाना जाता है ? 


उत्तर--प्रात्रा मेरू से यह जाना ज्ञाता है कि नियत संख्या 
के मात्रा-प्रस्तार में कितने सब लघु, कितने एक शुरू, कितने 
हिगुरु इत्यादि रूप होते हैं। उसके बनाने को विधि यह है 
॥ 5 नम 

ज्िल प्रकार वर्ण मेरु में कोठे बनाये जाते हैं, उस्ती भाँति 
मात्रा मेरु के कोठे भी बनाओ, परन्तु मात्रा मेरु में कोठों 
की दोहरी पंक्ति बनती है। इन कोों के बनाने का क्रम ऊपर 
से आरम्म करना चाहिये। सबसे ऊपर एक कोठा रहता है । 
नोचे का चक्र देखिए -- 


क, ख इत्यादि अज्लर रीति स्पष्ट करने के लिए खलिखे गये 
हैं, जिससे पाठक जाव ले कि अमुक कोष्ठ से अभिप्राय है । 








[इक ८४ 6१ | 


१ | द्ढ फत य़्‌ 
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सब से ऊपर के कोठे में १ लिखों | यह तो विद्त हो है कि 
१ मात्रा के प्स्तार में १ ही भेद्‌ होगा। तत्पश्चात्‌ जो दोहरी 
पंक्तिया हैं उनमें से प्रत्येक ऊपरवाल्री पंक्ति के आदि के कोठे 
में १ लिख दो और नीचेवाली पंक्तियों के आदि वाले कोठों में 
२, ३ इत्यादि लिख दो, और अन्त के, अर्थात्‌ दाहिनी ओर के 
छोरवाले, प्रत्येक कोठे में १ लिखो । अब शेष कोठे इस प्रकार 
भरो कि, ख+ग्ूछ, घ+छुट, छ--क+ढ, ज्ञ +- ट८"-त, 
ट -+ द-थ, अरथांतू पाठशाला के नक़शों में ज्ञो दिशाओं का 


( ११३ ) 


नियम होता है उसके अनुसार, एक कोठे का अह्ठ ओर उसके। 
नेऋत्यवाले कोठे का अड्डू जोड़कर उस नऋत्यवाले कोटठे में 
भरना चाहिए । जहाँ उस नेऋत्यवाले कोठे के तले दो कोठे हैं 
व्दां दाहिने कोठे से अभिप्राय है, जेले 'ज'ः और “८ का जोड़ 
'तः में भरा ज्ञायगा ढः में नहीं। 

पेज ११२ के चक्र देखने से विदित होता है कि ७ मात्रा के 
प्रत्तार में १ स्व लघु, ५ एक गुरु, १० द्विगुरुओर ४ तिशुरू 
होते हैं । 

पंक्ति में सब से अन्त का अड्ठ सर्व लघु वाले भेद की 
संख्या बतलाता है; डसके बाई! ओर पाल वाला अड्डू १ शुरू 
वाले भेदों की संख्या बतलाता है, आदि। 


१२--ए का वली-पात्रा-मेरु 

प्रश्न--एकावली-मात्रा-मेरु कैसे बनाया जाता है ? 

उत्तर--पहले एक कोष्ट बनाओ फिर उसके नीचे उतने ही 
बड़े-बड़े कोठों की दोहरी पंक्ति बनाओ, इस भाँति कि बह 
ऊपर वाले कोठे से दाहिनी ओर एक कोठे भर निकली रहे। 
फिए उसके नीचे तीन-तीन कोठों की दोहरी पंक्ति बनाओ | इस्ली 
क्रम ले ऋवश्यकताजुसार बढ़ाओ, इल तरह कि बाई ओर 
कोठों की खीढ़ी कपर ले नीचे को बराबर रहती हैं । आगे 
का चक्र देखिए--- 


























( ११४ ) 
श्मात्रा [ 
२०१” ल।(कश्ख| 
के गे श्थ! _ 
४” हइचचइ३लछ१ज 
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६ / १ड ५ढ तद थश्‌ 
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अंक भरने की विधि यह है कि प्रत्येक पंक्ति के आदि के 
कोठे में १ लिखो और जो दोहरी पंक्तियाँ हैं उनमें से ऊपर 
बाली पंक्ति के अन्तवाले कोठे में १ लिखो और नीचेवाली 
पंक्तियों के अन्तवाले कोठों में २, ३, ४, इत्यादि क्रमशः लिखों | 
अब कोठों में अड् भरने की थद विधि है कि एक कोठे ओर 
उसके आग्नेय कोण वाले कोठे दोनों के अज्ठ जोड़कर उस 
आग्नेयवाले कोठे के नोचे जो कोठा है उसमें रकखो | जैसे-- 
क+घ-- छू, ग+छु--ट, च--८८>ढ, छु+5<-त, इत्यादि । 

उक्त चक्र से विद्ति हुआ कि ७ मात्रा के प्रस्तार में १ सब 
लघु, ६ एक गुरु, १० हिगुरु, ४ जिगुरु होते हैं। एकावली चक्र 
में स्वलघु, एक गुरु, इत्यादि का क्रम बाई' ओर से लगता है। 

१३-खंटसेरु 

प्रघन--खंडमेख की विधि बतलाओ । खंडमेरू का क्‍या 

उपयोग है ! 


( ११५७ ) 


उत्तर खंडमेरु से भी प्रस्तार के अन्तगंत सबंलघु, एक 
गुरु इत्यादि रूपों की खंख्या जानी जाती है, परन्तु यह 
साधारण मेरु से ओर एकावली मेरु से भी जल्दी बनता 
है। उसकी विधि यह है कि जितनी मात्रा की संख्या हो 
उससे एक अधिक कोठे आड़ीं पंक्ति में बनाये जाये । उस 
के नीचे कोठों की ऐसी पंक्ति बनाई ज्ञाय कि जिसमें दो 
कोठे दाहिनी ओर कम रहे, अथांत्‌ ऊपरवाली पंक्ति नोचे 
वाली पंक्ति से दो कोठे अधिक निकली हुई रहे । इसी 
प्रकार दो दो कोठे करके क्रम से नोचे कोठे कम करके 
तब तक बनाये जाय, ज़ब तक सबके नोचे एक या दो कोदे 
न बन जाँय । 


कश्‌ | खश्(श्ग घ १ चल के? ले १ग घर वर छु 4 जञ्ञश़ श्भ्क 
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कोठे भरने की विधि यह है कि प्रथम ऊपसस्‍्वालो आड़ो 


पंक्ति में अत्येक कोठे में १ छिखो ओर बाई ओर खड़ी पंक्ति में 


भी प्रत्येक कोठे में १ लिखों, फिर एक कोठे का अंक उसके 


. 


मैऋत्यवाल कोठे के अंक में जोड़कर इस नेऋत्यवाले कोठे के 





( शृश्द ) 


पूवबाले कोठे में रक्खों, जेसले ख+टज-ठ, ग--ठ-"-ड, 
ठ-- दनचनच, ड-- ध > प, ध -- व > भ इत्यादि । 

अब प्रत्येक आड़ी पक्ति के अंत में ज्ञो अंक हैं, झ, थ, 
फ, भ, वही उत्तर है । 

खंडमेरु से भी जाना गया कि ७ मात्रा के प्रस्तार में 
१ सर्व लघु, ६ एक गुरु, १० डिगुरु होते हैं ओर ४ तजिशुरु 
होते है । 


१४- मात्रा पताका 


प्रइंन--मात्रा की पताका कैसे बनती है ? उसका क्‍या 
उपयोग है ? 

उत्तर--मात्रा पताका का मात्रा-प्रस्तार में वही उपयोग 
है जो वर्ण-पताका का वर्णा-प्रस्तार में । 

विधि--ज्ञितने मात्रा को पताका बनाना हो उतनी ही मात्रा 
वालो पंक्ति मात्रा-मेर में से निकालकर आड़ी पंक्ति की भाँति 
लिखो । इसके नीचे खड़े कोठे बनाओ, फिर एक पृथक्‌ स्थान 
पर समग्र संख्यावाले अंक, जिनको सूची के भी अंक कहते हैं, 
१, २, ३, इत्यादि लिखों | आड़ो पंक्ति में सबसे दाहिनी ओर १ 
रहता है, जिससे यह सूचित होता है कि १ भेद स्वोलघुवाला 
होता है। वह भेद सदेव अन्त का होता है इसलिए १ के नीखे 
सूची का अन्तिम अड्भू लिखों । तत्पश्चात्‌ एक गुरुवाले खड़े 


( ११७ ) 


कोठे को इल भाँति भरो; सूचीवाले अन्तिम अड्डु में से शेष 
अडछु एक-एक करके घटाओ, जो बचे डसे कोठे में से नीचे 
रखते चलो, इसी प्रकार द्विगुरुवाला कोठा उसी अन्तिम अड्ढ 
से दो-दो अड्डछ का जोड़ घटा-घटा कर भरा जायगा ओर 
त्रिगुरूवाला कोठा तीन-तीन अड्लो का जोड़ घटाकर । इसी 
क्रम से शेष कोठों को भरो | इतना विचार चाहिए कि आया 
हुआ अंक त्याग दिया जाता है। 

जैसे, ७ मात्रा की पताका बनाना है तो प्रथम ७ मात्रा का 
खग्ड-मेरु आड़ो पंक्ति में लिखो । फिर खूची के अड्ढ १, २, 
३, ५, ८, १३, २१ अलग काग़ज़ पर लिखो, सर्व लघुवाले 
कोठे को नीचे से यों प्रारम्भ करो---२१--१ -२०, २१--२४८- 
१६, २१--३ ८ है८... ...२१--१३७--८ । टठिशुरु बाज़ा कोठा 
नीचे से इस भाँति भरो--२९--१ + १ )-१८ २१-- 
( १+ ३ )55१७, २१--(१--५४) ७ १५... ... २१--६( २--३ ) 5८ 
१६, २१८-( २-४ )7१४...२१--५ ३-४ ) 55 १३, २१-- 
( ३-८४) १०, २१--(३+ १३) +-५ .....२१--(४--८) ++८, 
२१--( ५--१३ ) ८ ३। 

जिशुरु वाला कोठा तीन-तीन अ््छो का जोड़ घटाऋर इस 
साॉते सरो--३१-- ( १-२३) ७०१५, २१-- (१--२+४) 
न १३, २१--( १-+-३--७५) 5-१२, २१--( १+३+८ )च+&, 
२१-- शनौरे+ हैंड ) 5७, शहूं-- १-+-४-+छ )55७, ४३१०-- 
€ १--४- रै३ 


( रैशझ ) 


आए हुए अड्डू व्याग दिए जायँगे, जैसे दविगुर कोठे में 
श्८ न भरा जावेगा क्योंकि वह एक शुरु वाले कोठे में आ चुका 
हे । 


सात मात्रा की पताकां इस प्रकार है-- 
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( ११& ) 


दूसरी विधि--प्रथम सूची के अंक १, २, ३, ५..-नोचे से 
ऊपर को लिख आग्रो, जैले नोचे की “खः पंक्ति में फिर खणड- 
मेरु के अंक ऊपर से नोच को खूबी के अंक पक बोच में छोड़- 
कर बाई आर लिखे जैले 'क! पंक्ति में । इन अंकों के बराबर 
आवश्यकतानुसार आड़े कोठे बना लो जैसे “ग! पंक्ति ६ कोठों 
की। घ! पंक्ति १० कोठों की ओर 'च! पंक्ति ७ कोठों की । अब 
“गत” पंक्ति के काछे २१ में से ८, ४५, ३ इत्यादि घटा घदा कर 
भरो, ओर “घर पंक्ति के कोंठे ८ से ३, २, १ घटा-घटाकर | फिर 
८ के दाहिनो ओर बाले १३, १६ इत्यादि से वही ३, २, १ घटा- 
घटा कर भरो । इसी क्रम से चक्र से चक्र पूरा करो। पहले 
की भाँति जो अड्डू पहले आ चुके हैं वे फिर नहीं लिखे ज्ञायगे । 
जब सम मात्रा की पताका होगी तो 'ख' पंक्ति के (१? के बराबर 
'क' पंक्ति का १? पड़ेगा । 


७ मात्रा की पताका इस प्रकार है--- 
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आठ मात्रा की पताका इस प्रकार है -- 
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१०--पमात्रा मकटी 


प्रश्न--मात्रा मकटी की विधि ओर उपयोग बतलाओ । 

उतक्तर--उपयोग के लिए वर्णे-मकंटी का प्रकरण देखना 
चाहिए | 

विधि--मात्रा मर्कटी मे सात खड़े कोठे होंगे। १. मात्रा 
( कला ) २. भेद संख्या ( अर्थात भेदों की समग्र संख्या ) ३, 
सवकला-संख्या ४, गुरु संख्या, ५, लघु संख्या, ६, वण - 
संख्या, ७, पिएड । 

पहले आड़े कोठों में १, २, ३ इत्यादि लिखों | दूखरे कोठों 
में सूची के अड्डू १, २, ३, ५, ८ इत्यादि भरो। तीसरा कोठा 
पहले इस भाँति भरो कि पहले शून्य; फिर १, फिर १ दूने २ को 
इस १ के ऊपरवाले ४ से घटाकर २ लिखे, फिर इसके दूने ४ 
को इसी २ के ऊपर वाले & से घटाकर लिखना चाहिए । इसी 


(६ १२१ ) 


प्रकार प्राप्त अड्ड का दूना उस प्राप्त अड्डु के ऊपरवात्रे अड्ढ 
से घटाकर लिखते जाओ । पाँचवाँ कोठा इस भाँति भरो कि 
चौथे कोठे के अड्डू दूने करके तीसरे कोठे के अड्डू में से घटाओ । 
छुठव कोठे में चौथे पांचवे' का जोड़ भरे । 

कोई-कोई सातवाँ कोठा पिरड का रखते हैं । उसमें तीसरे 


कोठे का आधा लिखते हैं, परन्तु पहले घर में शून्य लिखते हैं । 
११ मात्रा की मर्कटी इस प्रकार है -- 


कला. [5 3 ३० रब रे ३७ ०० रू रथ ४४५६ ७ ८ & 8१० ११ 
१२ ३ ५४ म१३ २१५ ३४ ४४ ८६ १४४ 

१ 8 &२०४०७८ १४८२७२ ४&४/८&०|१५८४ 

| ० ४१०२० ३८ ७१ १३६०२३५ ४२० 

ल््ध १/| २ ४१०२०३८ ७१ १३० २३४४२० ७४० 
९ ३ ४९४२०७५८१०८६२०१ ३६६६२० ११६० 

. पिए्ड ० २४॥१०२०३६७३॥ १६३२७४॥ ४८५ ७७२ 
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१६-प्रस्तार के मत 
प्रस्तार की जो रीति यहाँ लद्न लिखी गई है वह नाग मत 
के अचुसार है। प्रस्तार के तीन अन्य मत भी हैं, अर्थात्‌ जैन 
मत, यवन मत और भरत मत | ये चार मत केवल विधि-क्रम 

में एुथद् हैं, सिद्धान्त सब का एक ही है। 

१७--जॉँन-मत-प्रस्तार 
जन मत से धल्तार सर्व शुरू लिखकर प्रारम्भ करते हैं। 
नाग-मत से बाए छोर के शुरू के नीचे लघु 


( शश२ ) 


लिखकर शेष दाहिने ओर के चिन्ह ज्यों के त्यों उतारते हैं और 
बाई” ओर की कमी को शुरू लिखकर पूरी करते हैं, परन्तु ज्ेन- 
मत से दाहिनी ओर के गुरु के नीचे लघु लिखते हैं और बाई' 
ओर के शुरू ज्यों के त्यों उतारते हैं, ओर दाहिनी ओर की कमी 
गूरू लिख पूरी करते हैं। 

यदि नाग मत से प्रस्तार को अच्छी तरह सम लिया 
जाय तो अन्य मत से पस्तार करने में कोई कठिनता न होगी । 
३ वण का प्रस्तार 8 मात्रा का प्रस्तार ५ मात्रा का प्रस्तार 


3२ पं हक पक 535। 
की 5] 35 
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॥ क्‍ ॥॥ 
विषम मात्रा में तो एक मात्रा अधिक पड़ती है, उसका 
लघु चिह्न दाहिने छोर में लिखना चाहिए । 
१८-यवन-मत-प्रस्तार 


यवन-मत से प्रस्तार स्वेलघु लिखकर ओर दाहिनी 
ओर प्रारम्भ किया ज्ञाता है। अर्थात्‌ सब से दाहिनी ओर के 


( १२३ ) 


लघ के नीचे गुरू लिखकर बाई” ओर के चिन्ह ज्याँ के त्यों 

उतारते जाते हैं, ओर दाहिनी ओर लघ चिन्हों से संख्या 

पूरी करते हैं । 

३ वर्ण का प्रस्तार ४ मात्रा का प्रस्तार ४ मात्रा का प्रस्तार 
| ॥॥ ॥॥ 


॥5 ॥5 ॥.5 
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यहाँ ध्यान देने योग्य दो बाते इस प्रकार हैं-- 

१--यवन-मत से मात्रा प्रस्तार करने में ध्यान रकखो कि 
जब जब किसी पंक्ति में दाहिना छोर में एक ही लघु होगा तो 
उसके नीचे शुरू नहीं लिखा जायगा, वरन्‌ डलसके बाई ओर 
वाले गुरु को नाँध कर जो लघु होगा डसके नोंचे शुरू लिखा 
जञाथगा ओर उसके वाई” ओर के घिन्ह ज्यों के त्यों उतार 
दाहिनी ओो चनन्‍्हों ले मात्रा-लंख्या पूरी को ज्ञायगी 
र पमेतीलरी पंक्ति के नोचे चोथी पंक्ति । 

२४--दादिनी आर के दो लथघ के नीचे एक गरू लिखा ज्ञाता 
है।देखो ५ मात्रा के प्रत्तार में योथी पंक्ति के नीचे पाँचदी पंक्ति । 


( १२५४ ) 


६ मात्रा का प्रस्तार देखिए-- 


॥॥॥॥। 3७)! 
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तीखरी पंक्ति से चौथी कैसे बनी इसके लिये देखो ऊपर 
का प्रथम नम्बर तथा चोथी से पांचवीं कैसे बनी, इसके लिये 
देखो दूसरा नम्व॒र । 

नाग मत प्रस्तार का उलटा यवन मत प्रस्तार है । कागज़ 
घुमाकर यदि नीचे की ओर से ऊपर को यवन मत प्रसुतार 
पढ़ा ज्ञाय तो स्पष्ट नाग मत का क्रम हो जाता है । 

१९-भरत-पम्॒त-प्रस्तार 

जिस तरइ यवन-मत-प्रस्तार, नाग-मत-प्रस्तार का सब 
भाँति उल्लटा है उसी तरह जेन-प्रत-प्रस्तार का उज्ञटा भरत- 
मत-प्रस्तार है। हु 

२०-वण -प्रतार 

प्रथम स्वेलखु लिखो ओर बाई ओर से प्रस्तार प्रारम्भ 
करो अर्थात्‌ लघु के नीचे गुरुलिखो ओर दाहिनी ओर के चिन्ह 
ज्यों के तव्यों उतारो ओर बाई' ओर की कमी लघु-चिन्हों से 
पूरी करो। 


( श्शप् ) 


चार बर्ण का प्रस्तार इस प्रकार है--- 
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२१-मात्रा-प्रस्तार 
प्रथम सवलधु लिखो, बाई' ओर से प्रस्तार प्रारम्भ करो, 
बाई ओर पंक्ति के छोर में जो लघु हो उसे छोड़ दो, डखके 
दाहिनी और जो लघु हो उसके नीचे गुरु लिखो और दाहिती 
ओर के चिन्ह ज्यों के व्यों उतारों ओर बाई' ओर मात्रा-संख्या 


पूरी करने को लघु चिह्न लिखो । 
मात्रा का प्रस्तार ५ मात्रा का प्रस्तार 
| ॥॥॥। 5७] 
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विषय संख्या के प्रस्तार मे जब सर्वगुर और एक लघु 
बाई ओर आये तब प्रस्तार समाप्त समकना चाहिए | 


सेल फकटपअधपसनसम»यकलल+-स«काम पका 


उपसंहार 


इस प्रकार प्रस्तार के संबंध में पूरी ज्ञानकारों हो जाने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि छुंदों की संख्या अनेक हो सकती 
हैं ओर नए कवि आये दिन नये छुंदों को रचना करने में समर्थ 
हो रहे हैं। इसले यह भी स्पष्ठ विदित होता है कि किलो भाषा 
में कोई ऐसा शब्द छुंद नहीं हो सकता जो प्रस्तारों के अन्तगंत 
नहीं हो सकता | इससे प्रकट होता है कि पिंगल की रोति मांनच्र 
चैज्ञनिक है। 


आज वर्तमान काल में अनेक कवि ऐसे सुन्दर उत्पन्न हो 
गए हैं जो पिंगल के अन्तेगत छुंदों के सिवा नवीन-नवीन छुंद में 
रचना करते हैं। पं० ताथूरामशंकर शर्मा ने अपनी रचनाओं में 
नवीनता उत्पन्न की है। उनके छुंद चाहे वारणिक हो था मात्रिक 
उनमें वर्ण और मात्रा दोनों समान होतो हैं । इसके लिवा 
ग्िलत्िन्द पाद! का, 'राजगोत' आदि कितने दी नए छुंदों का 
आविष्कार करके उनके नाम भी निर्धारित कर दिये हैँ. जिनका 

( श२६ ) 


( र१श७ ) 


पिगल शाह्त्र में कहीं पता नहीं है। पं० अयोध्यासिह 
डपाध्याय ने भी अनेक नए छुंदों का आविष्कार किया है। 
जोपद! चलुदंशपदी! आदि छुंदों का नामकरण भी आपने 
। बाबू भेथिलोशरणजी गुत ने पहले पिंगल के 


क्र... 


अनुरूप ही छुंदों में रचनायथ की थीं परन्तु इस समय उन्होंने 
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ऐस छुंदों में रखनाय की हैं ज्ञिनका पिंगल में कहीं पता नहीं 
हैं| इसी प्रकार अन्य कई कवि ओर भो हैं जो एक दम नए 
हेंढों में रचनाकर रहे हैं । 

वर्तमान काल के इस छ्ायावाद के युग में--ज्ञब कि हिन्दी 
के काव्य-जगत में एक नवीन लहर का प्रवाह हो रहा है--- 
अनेक छुंदों का आविष्कार हुआ है और हो रहा है--ज्ो पढ़ने, 
झुनने में सुल्दर ओर भाव पूर्ण हें । परन्तु वे छुंद भी एक 
सीमा के अन्तगंत हैं और एक बंधन में बंधे हुए हैं परन्तु न तो 
अभी उनका नामकरण छुआ है, ओर न उनके नियम के संबंध 
में ही किली ने बतलाया है। पं० खुमिन्रानन्दन पंत, पं० सूर्य 
कान्त त्रिपाठी “निराला! और बाबू जयशंकरप्रलाद इस ज्षेत्र में 
अग्न गएय हैं | निरालाजी ने तो एक ख़ास ढंग के अतुकान्त 
 छुंदों का आविष्कार किया है। इस प्रकार छुंदों की खंख्या 
जितनी पिंगल के आचायों ने अब तक निर्धारित की हैं--कहीं 
अधिक बढ़ गई हैं । हमारा विचार है कि भविष्य में हमारे 
साहित्य पर विदेशी भाषाओं का ज्यो-ज्यों प्रभाव पड़ता जायगा 
त्योनत्यों छुंदो की संख्या बढ़ती जायगी | 


( शैश्८फ ) 


जो स्वाभाविक कवि होते हैं उनकी तो बात ही द्स्सरी है! 
परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि जो कवि बनना चाहते हैं उनको 
पिंगल संबंधों धरारंसिक जानकारी अवश्य करनी पड़ेगी । नहीं 
तो वे कवि नहीं हो खकते, और ऐसों की संख्या अधिक है जो 
ज्ञानवद्ध न के साथ-साथ कवि ओर लेखक बनते हैं । इसलिए 
प्रत्येक काव्यप्रेमी को ज्ञिसकी रुचि कविता बनाने को ओर हो 
डसे पिंगल शास्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए | इसलिए 
विद्यार्थियों को प्रारंभिक काव्य-ज्ञान के लिए पिंगल अवश्य 
पढ़ना चाहिए। 





